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आर्य समाज के नियम 
सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते 
हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है 

ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, 
न्यायकारी, दयालु , अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, 
उसी की उपासना करनी योग्य है | 

वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है | वेद का पढ़ना 
-पढाना और सुनना- सुनाना सब आर्यो का परम 
धर्म है । 9 

सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड्ने में सर्वदा 
उद्यत रहना चाहिए | 

सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को 
विचार करके करने चाहिएं। 

संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य 
है.अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
करना | 

सब से प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना 
चाहिए) '. 

अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए | 
प्रत्येक को अपनी हि उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, 
किन्तु सब की उन्नति मे अपनी उन्नति समझनी 
चाहिए | ४ 

सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने 
में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम 
में सब स्वतंत्र रहें। ' 
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ईश्वर - आत्मा परक” `|: | 

(सांस्कृतिक समन्वय आधार) .*--)|...........”“ * ४“ 

ओ३म्‌ : (अ) विराट, हिरण्यगर्भ, और ईश्वर हैं ˆ^. 
(ब) अग्नि, वायु ओर आदित्य हैं । (स) विश्व, तैजस 
ओर प्राज्ञ हैं | "अ” "उ" "म" ब्रह्म नाम समूह है | 

विराट :- अनेक प्रकार से जगत की ज्योति विराट है | 

अग्नि :- ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने, योग्य और 
पूजनीय अग्नि है । 

विश्व :- जिसमें आकाशादि सूक्ष्म भूत प्रविष्ट हैं वह, अथवा 
आकाशादि सूक्ष्म गूतों गें जो व्याप्त है वह विश्व है | 


हिरण्यगर्भ :- जिसमें सूर्यादि द्युतित लोक उत्पत्ति पश्चात 
आधारित हैं अथवा जो सूर्यादि द्युतित लोकों या पदार्थो 
का गर्भ नाम उत्पत्ति स्थान तथा निवास स्थान है 
वह हिरण्यगर्भ हैं । 

वायु :- चराचर जगत का धारण, गत्यन, प्रलय करता सशक्ततम 
वायु हैं । 

तैजस :- स्वंय ज्योतिर्मयं एवं ज्योतित्‌ पदार्थो की ज्योति तैजस 
हें । 

ईश्वर :- सत्यापूर्त ज्ञानमय अनन्त ऐश्वर्यमय ईश्वर है | 

आदित्य :-जिसका विनाश कभी न हो उस ईश्वर की आदित्य 
संज्ञा है। ER 

प्राज्ञः :- निर्भान्त ज्ञान युक्त समस्त चराचर जगत व्यवहार का 
यथावत ज्ञाता प्राज्ञः है । 

श्रेष्ठ :; गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों गें सबसे 
अधिक श्रेष्ठ है । 
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मित्र जो सबसे स्निग्ध व्यवहार करके सबकी रिनग्धता का पात्र _ 
है वह मित्र है । 

वरुण : - मोक्ष पदाधिकारियों का आश्रय अथवा मोक्ष 
पदाधिकारियों के लिये मोक्ष पद निर्णायक वरूण है 

अर्यमा : - विवेकीजन को सहज मान्य, मित्र जनों के लिये पाप 
पुण्य का यथावत परीक्षक फल दायक अर्यमा है | 

इन्द्र :- अखिल ऐश्वर्य ज्योतित इन्द्र है | 

बृहस्पति: महानतम होने से बह्यांडो का अधिपति बृहस्पति है । 

विष्णु :- चर और अचर रूप जगत व्यापक विष्णु है | 

ब्रह्मः सर्वोपरि विराजमान, सबसे बृहत असीम बलयुक्त ब्रह्म है 

सूयूर्यं:- चेतन, अवचेतन, अचेतन नियंता एवं स्वप्रकाश स्वरूप 
सूर्य है । 

आत्मा :- समस्त जीवों में निरन्तर व्यापक प्रकाशित आत्मा है | 

परमात्मा :- समस्त जीवादि से उत्कृष्ट, जीव-प्रकृति, आकाश 
से भी अति सूक्ष्म, समस्त जीवों की आत्मा का आत्मा परमात्मा 
है । 

परमेश्वर :-समर्थो में सर्वोपरि समर्थ, अतुल्य परमेश्वर हैं । 

सविता :- प्राणियों का गर्भ गें जन्ग गे, जीवन गें लालन पालन 
कर्ता जगत उत्पत्ति कर्ता सविता है। 

देव :- शुद्ध जगत क्रीडा कर्ता, धार्मिकों को उत्साहदाता, 
द्युतिमय, स्तुति योग्य, आनंदस्वरूप, आनंददायक, मदोन्मतो 
का ताड़नहार, निद्रा स्वप्न सुषुप्ति कारक, कांतिमय, गतिमय 
देव है | 

कुबेर :- स्वव्याप्ति से सर्व आच्छादन कर्ता कुबेर हैं | 

पृथिवी :- आधार भूमि का विस्तारक पृथिवी है | 

जल :- जीवन को सतत लालसा है जिसकी वह जल है । 

आकाश :- चहुं दिशि से विश्व प्रकाशक आकाश है | 

अन्न :- समस्त सहेजता, समस्त का भोक्ता अन्न है । 

वसु :- जिसमें सब वसते हैं जो सबगें वसता है वसु है । 
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रुद्र :- दुष्टों का रुदन देने हारा रुद्र हैं | "संदर 2 एरा का सदन देने हरा रथ है 
नारायणः- नारा (जल, जीवों) का अयन (घर) नारायण, नारा जिसका 

अयन-नारायण मन सा “25352 
चन्द्र :- आनंद स्वरूप आनंद बिखेरता चन्द्र ह | |, 
मंगल :- मंगल स्वरूप मंगल बिखेरता मंगल है | ` ` 22.2.2 | ढु 


बुध :- बोध स्वरूप बोध बिखेरता बुध है | 

शुक्र :- पवित्र स्वरूप पवित्रता बिखेरता शुक हैं | 

शनैश्चर:- सब गें सहज प्राप्त धैर्यवान शनैश्चर हैं । 

राहूः- ऐकान्तिक रहस्य दुष्टों को हटा दुष्टों से छुडाता राहु हे। 

केतु :- जगत जिसका प्रतीक है, दोष मुक्त, दोष मुक्तकर्ता केतु 
है । 

यज्ञ:- जगत संघनन, परिवर्तन, विखंडन कर्ता, ऋषि पूज्य यज्ञहै | 

होता :- जीवों को देने योग्य पदार्थो का दाता और ग्रहण करने 

योग्यों का ग्रहणकर्ता होता है । 

बन्धु :- ऋत नियमों से ग्रहों को बांधववत सुसंबंधित रखता 
बन्धु है। 

पिता :-समस्त रक्षक समस्त पालक पिता है । 

पितामह :- पूर्वजों का पूर्वज आदि पूर्वज पितामहः है | 

माता :- वात्सल्यमय प्रति जीव वृद्धि दायक माता है | 

आचार्य :- सत्याचार ग्रहण कराने हारा, समस्त विद्याओं की प्राप्ति 
का हेतु, समस्त विद्या आधार” आचार्य हैं 

गुरु : सत्य धर्म प्रतिपादक, आदि ज्ञान स्रोत, आदि ज्योतिर्दाता 
गुरु है। ps: OPER 

अज : गति परे समस्त गतिदाता, गति पूर्व विद्यमान, अगतित 
अजन्मा अज है । 

“ब्रह्मा. : संपूर्ण जगत को रच के बढाने वाला ब्रह्मा है | 
सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ः- अस्तित्वमानों में साधु-सत्यम्‌, परम ज्ञाता 
ज्ञानम्‌, अंत आदि से अधिक अवधि है अनन्तम्‌ 

अनादि :- कारणों का कारण अनादि है | 
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' आनंद : धर्म का आनंद दाता, मोक्ष का आनंद दाता, स्वंय 

भी आनन्द स्वरूप आनंद है । 

सत्‌ : सतत्‌ वर्तमान सम है सत्‌ - सतत्‌ वर्तमान सम याने 
त्रिकाल अबाधित है | 

चित्‌ : चेतन स्वरूप सत्यासत्य ज्ञाता दृष्टि दाता है चित्‌ । 

शुद्ध : स्वयं पवित्र पवित्रता दाता है शुद्ध । 

बुद्ध : समस्त जानने हारा है बुद्ध ।. 

मुक्त : सर्वदा शुद्ध, मुमुक्षुओं को परिशुद्धि अन्त्य सीमा पर मुक्ति 

प्रदाता - मुक्त हैं | 

निराकारः आकार नहीं जिसका था, है, होगा, होता, वह निराकार ' 

है । 

निरंजन : व्यक्ति लक्षणों (आकृति,इन्द्रिय., समय भावानादि) गें पृथक 
पर अस्तित्वित है, निरंजन है । 

गणेश : प्रकृत्यादि जड (गण) सब जीव प्रख्यात पदार्थो का स्वामी 

. वा पालन हार गणेश गणपति है। 

विश्वेश्वरः विश्व का अधिष्ठाता स्वयमेव है विश्वेश्वर | 

कूटस्थ : सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आकार 
होकर के भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं 
बदलता - कूटस्थ है । 

शक्ति : समस्त जगत निर्माण की सामर्थ्यता शक्ति है | - 

श्री जिसका सेवन सब जगत विद्वान, साधक, योगी करते 
हैं वह श्री है | 

लक्ष्मी ` : समस्त चराचर जगत देखता, चिन्हित करता. प्रतीक 
समझता, समस्त शोभाओं की शोभा और शास्त्रों तथा 
शास्त्रियों का सौंदर्य लक्ष्य लक्ष्मी हैं | 

सरस्वती : "विशिष्ट विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान 
यथावत्‌ होना सरस्वती है | 

: स्वकार्य सहजतः स्वसक्षमता से अप्रयास करना 


इतनी शक्ति होना कि महत्तम कार्य पलक झपकने वत्‌. 
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सहज हो सर्वशक्तिमत्ता है | 
न्यायकारीः सत्य सत्य सिद्धातानुसार पक्षपात रहित स्वभावत 
न्याय करना न्यायकारिता-हे | 
दयालु : अभयदाता, सत्य असत्य विवेकगय होना, सज्जनों 
का त्राण दुष्टों का दंडन करना दयालु होना है । 
अद्वेत्त संकल्पनाओं, विकल्पनाओं से था अपने आत्मा गे तत्वान्तर 
वस्तुओं से रहित एक ही एक अद्देत है | 
निर्गुण : सत्व,रज,तम,रूप,रस,स्पर्श, गंधादि गुणों या गुण से रहित 
निर्णुण है | 
सगुण. : सर्वज्ञान, सर्वगुण, पवित्रता,अनंतता आदि गुणों से परिपूर्ण 
है सगुण । 
अन्तर्यामी: समस्त प्राणी एवं अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक 
होके सबका नियमन कर्ता - अन्तर्यामी है 
धर्मराज: धर्म में ही ज्योतित, धर्म का हि प्रकाशक धर्मराज हँ | 
यम सब प्राणियों के कर्म फल देने का सटीक व्यवस्थापक 
यम है | 
भगवान : समग्र ऐश्वर्य से युक्त, भजने योग्य मात्र एक भगवान 
है | 
मनु : विज्ञानशील ओर मानने योग्य मनु है | 
पुरुष : समस्त जगत में पूर्ण होना है पुरुष होना | 
विश्वम्भरः जो जगत का भरण, धारण और पोषण करता है वह 
विश्वम्भर है | 
काल : सब पदार्थों और जीवों की संख्या कर्ता है काल । 
शेष उत्पत्ति एवं प्रलय से शेष अर्थात परे है शेष । 
आप्त : सत्य-धारक, विद्वान धार्मिको को प्राप्त होता है एवं उनका 
मन्तव्य है वह आप्त है | 
शंकर : कल्याण स्वरूप कल्याण कर्ता शंकर है । 
महादेव : महान देवों का देव, विद्वानों का विद्वान, सूर्यादि द्युतिशीलों 
का प्रकाशक वह महादेव |. 
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॥ प्रिय :- समस्त धार्मिकों, परिष्कृतों, शिष्टों, मुमुक्षुओं की प्राप्ति 
५ ॥ गावना प्रिय है । 
स्वयंभू :- स्वयं मे स्वयं अवस्था परिपूर्ण स्वयंभू 
कवि :- समस्त विद्याओं का उपदेष्टा एवं वेत्ता है कवि | 


शिव :- कल्याण स्वरूप और कल्याण कर्ता - शिव 

भू :- जगत के जीवन का आधार, प्राणो से भी प्रिय है भू। 

भुव :- सगस्त दुःखो से रहित सगस्त दुःखो का निवारण कर्ता 
युव 


स्व :- नानाविध जगत में व्यापक हो के सबका धारणकर्ता स्व है | 

जीवात्माः- इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान युक्त जीवात्मा है। 

मन :- एक काल एक से संयुक्त है मन| 

आस्तिक्य :- वेद इश्वर, मुक्ति पूर्व-जन्म, पर-जन्ग, धर्म, विद्या 
सत्संग, गाता, पिता, आचार्य, अतिथि का सदा सम्मान- 
आस्तिक्य है | 

मूल कारण:- प्रकृति, जीव, परगात्गा गूल कारण हैं। 

त्रैकाल्याबाध्य:- भूमी आदि सगस्त लोंको का धारणकर्ता काल निरपेक्ष 
है त्रैकाल्याबाध्य | 

उक्षा :- समस्त आकर्षणों का नियामक भूगोल में वर्षा सिंचन 
कर्ता शक्तिशाली वृषभ है उक्षा। | 

विभु :- समस्त प्रजाओं मे व्यापक होकर सभी का धारणकर्ता 


विभु है। 
जनः :- सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता परमात्मा है। 
महः :- सर्वतो महान परमात्मा महः है | 


तप: :-दुष्टों को दण्ड देने वाले, सृष्टि व्यक्त करने वाले, सृष्टि 
. . धारण करने वाले परगात्मने तप हैं। 

सत्यम्‌ :- सदा एकरस अखण्ड अविनाशी एवं अपरिवर्तनशील | 

अम्भ :- समस्त जगत का आधार भूत व्यापक कारक अम्भ है | 

सोम :- आल्हाद स्वरूप आरामदायक है सोम। 

त्वष्टा :- सुरक्षामय सुरक्षा प्रदाता त्वष्टा है। 
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पूजा :- परिपुष्ट पोषण प्रदाता पूजा है | 

महामानवः- क्लेश, कर्म, विपाक, आशय रहित मानव। 

ईडित :- विद्या की गवेषणा करने वालों से प्रसंशित | 

परिधि : सब और से पर को धारण करने वाले। 

जूति :- अपने वेग से जाने वाला |: 

वाजजितः- समस्त वेगों का सहज विजेता ईश्‍वर | 

अक्षर :- जो क्षर (नाश) को प्राप्त नहीं होता | याने अभय 
अविनाशी, अमर।  :: 

अक्षर :- वह देव-पात्र जिससे देवताओं की तृप्ति हविष्‌ के 


। गाध्यम से होती है। 

अक्षर-भाज : अक्षरों को सेवन करने वाले देव प्रति अक्षर विशिष्ट 
देवता हैं, जिनका आधार अ अक्षर है 
जो ओउम का प्रतीक है। 

:- अक्षर है जो ओ३ग का प्रतीक है। 
2 विराट, अग्नि, विश्व, ब्रहग, आत्मा, शिव, वैश्वानर | 
:- काम देव उर्वी। 
:— लक्ष्मी । 
:- हिरण्यगर्भ, वायु, ब्रह्मा, अग्नि] 
<= शिव, चन्द्र । 
:- ` देवमाता, अदिति. 
:- पृथिवी, स्त्री, शक्ति | 
Nr विष्णु | 
न= शिव | 
: बहा | ८ 
:- शेष, अनंत, पृथ्वी | 
:- ब्रह्मा, विष्णु, कामदेव, अग्नि, वायु, यम, सूर्य, | 
आत्मा, काल, मेघ, शब्द | 
:- सूर्य, आकाश, सर्वव्यापक | 
: गन्धर्व, गणपति। : 
:— धन। 
:- भैरव, रुद्र, शिव। 
:- शिव, चन्द्र। 
:- गृहपति, पवित्र . 
:- जय, विष्णु, शिव| 
:- वायु, गृहपति, अवचेतन | 
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:- गायन, ध्वनि, शब्द | 

:- वामन, भूमि 

:- सूर्य, शब्द, चन्द्र, गोलाकार, मूर्ती, शिव । 

:- शब्द, अग्नि, शिव| 

:- शब्द, सर्पण 

शिव, ज्ञान, दान 

:- गर्भस्थान, बुद्ध, अमृत | 

:— लक्ष्मी । 

:— पर्वत | 

:- पर्वत, अग्नि, तप। 

:- ब्रह्मा कुबेर, धन। 

:- गणेश, धन, युद्ध, बुद्ध, दान। 

:— वायु। 

:- वायु, मरुत, अग्नि। 

:- वरुण, जल | 

शुक्र नक्षत्र ग्रह वसु। 

:- ईश्वर, आदित्य, प्राण, काल, चन्द्र, ब्रम्हा, विष्णु 
शिव, यम, जल, सुख | 

:- वायु, प्रकाश, किरण, यम | 

:- अग्नि, प्रीति | 

— इन्द्र | 

:- शक्ति, वायु, शस्त्र, वरुण, राहु | 

: शस्त्र, शिव, सुख, कल्याणकारी | 

;:- नाक , द्युलोक, निद्रा, ज्ञानी, सर्वज्ञ | 

:- सर्प, वायु, शिव, विष्णु | 

लक्ष्मी, संज्ञान 

:- . शिव, जल, आकाश, रक्त, शुन्य, स्वर्ग, द्यौः, सर्वज्ञ 

चन्द्र, बुद्ध, अश्व, अश्विनी, ब्रह्म, आत्मा, सुख | 


जातवेदस्‌ :- समस्त ज्ञान का एक आधार अग्नि या परात्मा 
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विश्वमहरा :- 
बन्धु :- 


सर्वत्र महान सामर्थ्य से युक्त 
सतत सह बंधित - नित्य साथ ही रहने वाला। 


देवानां नामाध :-गुण विशेष के अनुरूप अपने को देव नामों से 


भुवनेष्ठा :- 
वपुषा एकम्‌ :- 
सुरुप कृत्न :- 
ब्रह्मवाहसे :- 


त्वष्टा :- 


द्योतित करता ओ३म्‌ | अग्नि वायु, सूर्य, इन्द्र आदि 
भिन्न भिन्न देवों के नाम जिसके योग्य हैं | 
उत्पन्न करके भुवन अनेक व्यापक स्थापित उसमे 
परमात्मा एक | 

समस्त शरीरों में व्याप्त एक ही ब्रहा। 

उत्तम रूपों का निर्माता एवं उसमें वासकर्ता | 
इष्ट त्रि सधस्थ इष्ट तीनों स्थानो में पूर्व से ही 
पहुंचा हुआ | 

इस सृष्टि गें निवास, अध्यापन, स्तंभन, स्नेहन, 
व्यक्त अव्यक्त करण सामर्थ्य है जिसका वह 
विश्व के संमस्त पदार्थो को सुव्यक्त कर 
चलायमान करता शिल्पकार ब्रह्मा | 


दशांगुलम्‌ अतिः- अतिष्ठत : सहस्रो गस्तको आंखो पावों से युक्त 


पुरुष जो सगस्त आधारों के दशांगुल परे है 
विश्व का स्कम्भ ( खंभा आधार ) रूप आत्मा -. 
परमचैतन्य तत्व परमात्मा | 

परमेष्ठी - स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण 
इससे परे वह परमेष्ठी पर-तमे-ष्ठी-परमात्मा 
संवत्सर जो उत्तग प्रकार से सम सर्वत्र रहता है 
तथा सबको उत्तम रीति से चलाता है ' 

वह यह समस्त एकमित सामर्थ्य है जो एक मात्र . 
व्यापक देव एक ही है | इसका गुणात्मक साधक 
ज्ञान, तप, कीर्ति यश, जल, अवकाश, ब्राह्मतेज, 
अन्न, खानपान के पदार्थ, भूत, भविष्य, वर्तमान, 
तेज, क्रांति , स्वर्ग, स्वधा प्राप्त करता है। 
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ज्ञानवान :- तीन उत्तम शिक्षकों - माता, पिता, आचार्य द्वारा 
परिमार्जित - ज्ञानवान | 

पवित्र :- जल मार्जित तन, सत्याचरण मर्जित मन, ज्ञान ( परमेश्वर 
से तृण पर्यन्त पदार्थ विवेक) मार्जित बुद्धि विद्या, तप मार्जित 
जिवात्मामय पुरुष या नारी पवित्र हैं। । 

स्वाहा :- (अ) आत्मा के ज्ञान के अनुरूप ही मुख से वचन कहना | 
(ब) परमेश्वर द्वारा प्राणिहित जगतवत्‌ मनुष्य द्वारा परोपकार या स्व 
का समाज मै विस्तरण करना | 

यमा: :- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह | 

नियमाः :- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान | 
ब्राह्मणत्व :- स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रैविद्या ( ज्ञान, उपासना, कर्म ) 
इज्या (दृढता), सुसन्तानोत्पत्ति, महायज्ञ, (पञ्चयज्ञ- ब्रह्म, देव, पितृ, 
वैश्य, अतिथि), यज्ञ ( काम्य एवं शिल्प यज्ञ) ब्राह्मणत्व है । 
चतुःवृद्धि :- सदानम्र, सदा सुशील, सदा विद्वान, सदा वृद्ध सेवी, 
चतुःवृद्धि - आयु, विद्या, कीर्ती, बलवृद्धि | 

शूद्रत्व :-वेद को न पढके अन्यत्र शिक्षाश्रम शूद्रत्व है । 

क्षान्ति :- निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख, शीत-उष्ण, क्षुधा-तृषा, 
हानि-लाभ, मान-अपमान, हर्ष-शोक का विस्मरण कर धर्म दृढता 
क्षान्ति है। ' 

आर्जव :- कोमलता, अहंकार शून्यता, सरलता, सहजता, ऋजुता 
की साधना आर्जव है । 

विज्ञान :- पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थो को यथावत 
जानना तथा उनसे यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना विज्ञान है । 
ज्ञान :- सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढके पढाने का. सामर्थ्य 
होना, विवेकी होना- वस्तुओं को यथावत जानना ज्ञान हे | 
इज्या :- अग्नि होत्रादि यज्ञ करना तथा कराना इज्या है | 
शम :- मन से बुरे काम की इच्छा भी न करना और उन्हे अधर्म 
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में कभी प्रवृत्त न होने देना शम है | 

दम :- इन्द्रियों को असत्याचरण अन्यायाचरण से रोककर धर्माचरण 

मे लगाना दम है। 
शौर्य :- सैंकड़ो सहस्रो से भी अकेले युद्ध करने में अभय रहना शौर्य 
है। 
दाक्ष्य :- शासक एवं प्रजा संबंधि व्यवहार तथा शास्त्रों मे चतुरता 
दाक्ष्य है। 
रुद्र :- प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म्म, कृकल, देवदत्त, 
धनञ्जय, जीवात्मा - शरीर छूटते समय रुदन का कारण रुद्र है। 
स्वत्तत्र :- शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरणादि जिसके आधीन 
है वह स्वतंत्र है | 
प्राणी :- इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान, प्राण, अपान, निमेष, 
उन्मेष, जीवन, मन, गति, इन्द्रिय, अन्तर्विकारयुक्त प्राणि है । 
अशुचि :- अपवित्रं में पवित्र, अत्यन्त विषयसेवन रूप दुःख मे 
सुखबुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि, अनित्य मे नित्य भावना अशुचि है। 
विद्या :- अनित्य मे अनित्य, नित्य मे नित्य, अपवित्र मे अपवित्र, पवित्र 
में पवित्र, दुःख मे दु:ख, सुख मे सुख, अनात्म मे अनात्म और आत्मा 
मे आत्मा का ज्ञान विद्या है। | 
सतत :- कर्म, उपासना, व ज्ञान मनुष्य मे सतत है । 
विवेक :- सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्याकर्तव्य की निश्‍चयबुद्धि है 
विवेक | 
कोश :- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोश 
है | कप 
अन्नमय कोश :- त्वचा से लेकर अस्थि पर्यन्त पृथिवी मय अस्तित्व 
अन्नमय कोश है। म 
प्राणमय कोश :- प्राण- भीतर से बाहर जाता, अपान बाहर से 
भीतर आता, समान - समस्त तन उर्जा वितरक, उदान- चयापचय 
करता, व्यान- चालन-यन्त्र सहयोग कर्ता प्राणमय कोश है। 
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मनोमय कोश :- अहंकार, वाक, पाद, पाणि, पायु , उपस्थ, मन 
- मनोमय कोश है | 

विज्ञानमय कोश :- बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, नासिका, जिहा . 
विज्ञानमय कोश है। " 

आनन्दमय कोश :- आनन्द, आल्हाद, दिव्यता, अमृत, कारण रूप 
प्रकृति आनन्दमय कोश है | 

शरीर :- चैतन्य का कर्म आधार सुख दुःख शरीर है । 

स्थूल शरीर :- भौतिक दर्शनादि इन्द्रिय क्षेत्रीय स्थूल शरीर है। 
सूक्ष्म शरीर :- पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच सूक्ष्मभूत, मन एवं ˆ 
बुद्धि सूक्ष्म शरीर हँ | & 

कारण शरीर :- स्वाभाविक संकल्पमय कारण शरीर है। 
अवस्था :- सीढी या स्तर है अवस्था | जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय 
तुरीयातीत अवस्थाएं हैं चित्त की क्षिप्त मूढ विक्षिप्त एकाग्र निरूद्ध : 
अवस्थाएं हैं मन की | | 

षटक कर्म :- शम, दम, उपरति (दुष्टों से दूर रहना) तितिक्षा. (उत्कट 
मोक्ष भावना कर्म) श्रद्धा (शब्द विशवास), समाधान (चित्त की एकाग्रता) 
षटक कर्म है | 

मुमुक्षुत्व :- क्षुधातुर को अन्नवत, तृषातुर को जलवत साधक को 
बह्मानंद आकांक्षा मुमुक्षुत्व है । 

श्रवण चतुष्टय :- श्रवण, मनन, निदिध्यासन (समाधिस्थ चिंतन) 
साक्षात्कार - श्रवण चतुष्टय है । 

जन्म :- शरीर के साथ आत्मा का योग जन्म है । 

मृत्यु :- शरीर 'के साथ आत्मा का वियोग मृत्यु है । 

धर्म :- पक्षपातरहित, न्यायचरण, सत्यादियुक्त ईश्वरआज्ञा, वेदों से 
अविरूद्ध धर्म है । ४५ 

अधर्म :- पक्षपातसहित, अन्यायचरण, मिथ्यादि ईश्वरआज्ञा भंगित 
वेद विरूद्ध अधर्म है | 

बंध ;-- सनिमित्तक अर्थात अविद्या, अधर्म निमित्त से सृष्टिनियम 
एवं ईश्वरआज्ञा विरुद्ध तथा अनिच्छा से जिसे भोगने की बाध्यता . 
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है | वह बंध है | 

विश्वास :- कर्म से फल पर्यंत मूल अर्थ निश्चयात्मकतः सत्य जानना 
बिश्वास है । 

वशिष्ठ :- (अ) अपने जीवन राज्य का स्थिर चिरंतन निवासी वशिष्ठ | 
(ब) वसु श्रेष्ठ है वशिष्ठ | (स) सर्वाधिक वसने वाला है वशिष्ठ । 
सं-पुनामि :- सम्यक शोधता - सम्यक पवित्रता - 
माइक्रोन्युरोइम्युनोलोजि का उत्कृष्ट रूप | | 
वृत्तिनिरोध :- अभ्यास वैराग्य की सिद्धि । 

वृत्तियॉ :- प्रमाण विपर्यय विकल्प,. निद्रा, स्मृति । 

विक्षेप :- दुःख, दौर्मन, अंगकंपन, इच्छा विरुद्ध श्‍वास-प्रश्‍वास विक्षेप 
है। 

कैवल्य :- पुरुषार्थ शून्यता, गुण की कारण विलयता कैवल्य है | 
जोषम्‌ :- प्रीति करने योग्य कर्म । 

प्रतरेष्ठा :- उत्तम न्याय विद्यारूपी आसन में स्थित | 

वाचम्‌ :- सत्य लक्षणयुक्त समस्त विद्या के आधार पठन वाचन 
उपयुक्त वेद । 

बर्हिषि:- उद्यम से बर्हिज्ञान समृद्ध होकर उसे कर्म-काण्ड में उतारने 
वाला । . 

इन्द्र :- इदं-द्र = शरीर में जो विदारण करता शरीर का क्षिप्रण 
करता है । 

वेन :- वह तेजस्वी जो ज्ञान से अतिशय शोभता है । 

गुहा :- वह अज्ञेय जहाँ प्रवेश से भेद ज्ञान विलुप्त हो एका प्रत्यय 
आता है । 

गंधर्व :- गं-गां = वाणी, भूमि, गौ, इन्द्रियादि इनको धारण करने 
की योग्यता तथा इनका उत्तम प्रयोग करने वाला । 

अमृत :- नहीं है मरण जहाँ वह अमृत । 

वृद्धागृह :- देखता हुआ व्यक्ति दीर्घायुष्य प्राप्त करके वृद्धावस्था 
को गृहवत प्राप्त करता है । 

अध्वर :- मार्ग के अनुकूल सुनिवास करना । 
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पथ्य :- चिकित्सा के अनुकूल रहन-सहन । 

विचर्षण :- समकक्षों में विषम श्रेष्ठ है जो । 

संवृध = उत्तम होकर जन-जन मैं व्याप्त है जो । 

अप्सुजित = दुष्कर्मो को समूल नष्ट कर उत्तम कर्मो से ओत-प्रोत 
कर्मजित । § 
अच्युतच्युत :- जड़ में भी प्राण देता जो । 

हचक्षा :- जन-जन की आँखों में रचा-पचा | 

मरुत :- (अ) मर-उत = सर हथेली पर लेकर चलने वाले शूर 
वीर | (ब) मा-रुत - मुनि रहकर मौन रहते अपने कर्तव्य में निष्ठित | 
(स) मा-रुद्‌ = नहीं रोते जो कष्टों में भी धैर्य पूर्वक स्वकर्म करते | 
मित-रुत = जो मित - परिमित तथा अल्प बोलते हैं | (ई) अमित 
- रुत = चारों वेदों का ज्ञान बॉटनेवाले उपदेशक | 

गायत्र :- प्राणों का रक्षण हो जिससे । 

'कृत्व = निश्चयपूर्वक अति पुरूषार्थ से बहुत कुछ करने वाला 
पुरुष :- (अ) शरीर रूपी पुरी में सुवास है जिसका | 

(ब) नगर रूपी पुरी में समूह - सामंजस्य में सुवास है जिसका वह 
नागरिक | (स) सप्त तत्वों से परिपूर्ण इस द्यौ अंतरिक्ष पृथ्वी आदि 
विश्ववातायन में सुवास है जिसका । 

नृचक्षस :- जिसकी कीर्ति सब मनुष्यों के नेत्रों में रच पच गई है 
वह सर्वप्रशंसित | 

अनिमिषन्त :- जो कार्य लगन-में पलक झपकना भी भूल जाते हैं | 
देवास :- ब्रहागुणों से आपूर्त हैं शरीर रथ तक जो । 
अहिमाया :_ हैं जिनकी कुशलता परिपूर्ण | 

सुखम्‌ :- जिससे इन्द्रियों की उत्तम अवस्था रहती है । इन्द्रियों 
को आनन्द उत्साह होता है वह | : 

दुःखम्‌ = बुरी अवस्था में जिसके कारण इन्द्रिय रहते हैं | इन्द्रिय 
को क्लेश कष्ट होता है वह । 

“न ख :- नहीं इन्द्रिय जो वह नाखून या इन्द्रिय आवरण है जा 
बाहय अस्त्र शस्त्र - छुरी से परमाणु बम तक, नहीं है आकाश जो) 
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सु अध्वरम्‌ :- अहिंसा सहित उत्तम कर्मो से आपूर्त हैं जो । 

सर्वात्मा अनिभृष्ट :- उत्तम वक्तृत्व मुख में, शुद्ध प्राण नासिका 
में, स्पष्ट पवित्र श्रवण कानों में, निर्मलता दानों में, पवित्र शक्ति भुजाओं 
में, ओज उरूओं में, सु-वेग जंघाओं में, प्रतिष्ठा पावों में, अपलिता 
(धूप सफेदी न) केशों में संपूर्णता है हर अवयव में जिसके वह। 
इन्द्र इन्द्रिय दधु :- वे शक्तियाँ जो गहन साधनाओं से उद्भूत होती 
हैं ओर जीवात्मा में इन्द्रियों को धारण करती हैं। 

सुपर्ण गरुत्मान :- उत्तम बृद्धि कर्म-पर्ण युक्त सामर्थ्यवान । 
सुहवा :- जो वस्तु जेसी है वैसी ही समझना वैसी ही कहना अर्थात 
' सुहवा याने उत्तम प्रार्थित । 

रथ-प्रा :- शरीर रूपी रथ की पूर्णता करने वाले हैं जो । 
निषता :- परिपूर्ण निवास से युक्त आश्रय वाला | 

शुचिपा :- प्राकृतिक शुद्धता की रक्षा करने वाले हैं जो । 

ते नि दधे :- तुझे पूर्णता से अर्पण हैं । 

भद्र :- उन्नति, अभ्युदय, श्रेष्ठता, कल्याण, उत्तम अवस्था को प्राप्त 
करना, अन्त्य भद्र मोक्ष है | 

राति :- दान, परोपकार, दूसरों की सहायता दूसरों को निम्न से 
उच्चावस्था ले जाना | 

प्रशस्तयः :- (१) प्रशंसा योग्य विचार प्रशंसनीय विचार प्रसार, स्तुत्य 
कर्तव्य करने का उत्साह । 

(२) वह विचार उच्चार आचार जो सबकी उन्नति का कारण हो। 
(३) वह उन्नति जो सामूहिक उन्नति में बाधक न हो | 

सासह :- उत्तम कर्मो को करने के समय होने वाले कष्टों को सहन 
करने की शक्ति । 

साधो :- समस्त उत्तम साधनों से परिपूर्ण उत्तम व्यवस्था का 
साधक श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने वाला । 

नाकम्‌ = न+अ+क = कं - बहा सुख। अ-क =ब्रहा से दूटना, 
जड़ से युजन - दुःख | न+अ+क जीव द्वारा जड़ में बहा नियम 


सत्ता माध्यम से बहा सुख प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति । 
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बल विज्ञाय :- स्व में निहित तथा प्राप्तव्य शक्ति संभावना एवं उनके 
उपयोग तथा उपाय का आकलंन कर्ता । 

स्वधिरः :- संघर्षो में सत्य हेतु स्थिर रहने वाला, स्व योग्यता आध 
रित दृढ़ । ० 

प्रवीर :- समस्त शत्रुओं के भय का निवारक अभय हैं वीर, वीरों 
में श्रेष्ठ हैं जो वह प्रवीर । 

सहस्वान :- अदम्य सहनशक्ति युक्त । 

उग्र :- जिसके तेज से देखते ही शत्रु अभिभूतं हो जाए | 
ब्रह्म क्ष्रं पवते :- ब्रह्म के माध्यम से सर्वज्ञान शौर्य को पवित्र करता 
है| 

शुक्रेण देवता पिपृग्धि :- वीर्य के ओज से इन्द्रियों को परिपूर्ण करो 
| 


सत्य निष्ठा प्राप्ति :- व्रत लेने से नियम पालने की शक्ति प्राप्त 
होती है | नियम पालने से दक्षता प्राप्त होती है । दक्षता से श्रद्धा 
प्राप्त होती है | श्रद्धा से सत्यनिष्ठा प्राप्त होती है | 

अदव्धास :- न दबे हुए ओज ज्ञान शक्ति से युक्त हैं जो | 
अपरितास :- उन गुणों से संपूर्ण जो अन्यो को अप्राप्त हैं | 
अ-प्र-आयुव :- जिनका आयुवय सबल है। 

अर्यमा :- श्रेष्ठों की पहचान कर-मान्यता करने वाला | 
सुराधा :- उत्तम सिद्धियाँ सिद्ध करने वाला | 

पुरक्षो :- बहुत धन-धान्य के दाता | | 

अकेतवे केतुम्‌ :- अज्ञानीयों के लिए उदय की शक्तियों के साथ 
ज्ञान बनने की भावना | व 
. बोध-प्रतिबोध :- अस्वप्न अवस्था बोध है | सुजाग्रति अवस्था 
प्रतिबोध है । 

त्रिविध महिमा :- (अ) कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियो, मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार को समर्थ बनाना । 

(ब) उपरोक्त समर्थ अस्तित्व को कार्यक्षेत्र में लगाना । 

(स) स्वयं सुफलों का सेवन 


न्‌ i | 
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हंस :- प्राण पखेरू जो आत्मा के साथ स्थूल शरीर से उत्क्रमण 
करता हुआ सलिल सरणशील सूक्ष्म शरीर से एक पैर नहीं उठाता 
है । इस पैर के कारण ही आत्मा पूर्वजन्म को प्राप्त होता है । पैर 
हटा लेने पर न आज, न कल, न रात्रि, न दिवस न जन्म हो । 
अष्टाचक्रम्‌ एकनेमि सहस्राक्षर :- पाँच भूत, महतत्त्व, अहंकार, 
प्रकृति अथवा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ओज वाला 
व्यष्टिशारीरिक, प्राण नेमि घेरा रक्षक केन्द्रिय धुरी आधारित सहस्रो 
अक्षयुक्त या बहुत व्यापन शक्तियों वाला या व्यापन तंतुओं वाला 
है । अग्र प्रवृत पृष्ठ निवृत्त होता है समष्टि सृष्टिकाल में और 
प्रलयकाल में, शरीरस्थ प्राण श्वास लेने प्रश्वास छोड़ने आगे पीछे 
चलता है । एकांश स्थूल है, एकांश सूक्ष्म हैं । इसका आधा या 
अवशिष्ट है वह जानने योग्य अव्यक्त सुखतम चिंतनीय शक्ति प्र६ 
गन मात्र है | 
बह्यचारी :- ब्रह्म चेतनों में महान परमात्मा, ज्ञानों में महान वेद 
शारीरिक धातुओं में महान शुक्र तेज आधारित आचरण है जिसका. 
वह । | 
त्रि समिधा :- पृथिवी, दयौ, अंतरिक्ष माता,पिता, आचार्य 
कौपीन :- शारीरिक श्रम, तप, ज्ञान । 
धर्म :- (अ) संसार अंतरिक्ष पिण्डों में ज्योति फैलाने उदय है जिसका । 

(ब) स्व जीवन में अध्यात्म एवं ज्ञान यज्ञ धारण कर संसार 

«में इन यज्ञों के प्रसार हेतु ब्रह्म तेज धारण कर उदित होता है जो। 
` असुर :- रूपों का प्रतिमोचन करते (बहुरूपिए) स्वधाक =ठाठ से 
विचरते भोगी निकृष्ट विलासी -असुर। 
नमित :- मित (कम) नहीं हो जो ज्ञान कर्म भक्ति में । 
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| ऋषिपरक | 


अतिथि :- धार्मिक, सत्योपदेष्टा, सर्व उपकारार्थ भ्रमणशील, पूर्ण 
विद्वान, परमयोगी सन्यासी अनिर्धारित तिथि पर किसी ग्रहरथ के 
यहाँ आने पर अतिथि । 

कृतिथि :- पाखण्डी, विकर्मस्थ, विडालवृत्ति-धूर्त शठ-हठी, 
दुराग्रही, अभिमानी, हेतुक, बकवादी-स्वंय को ब्रह्म बताता, 
बकवृत्ति-बगुलावत नाटक वृत्ति युक्त, अनिर्धारित तिथि पर किसी 
गृहस्थ के यहां आने पर वाणी मात्र से भी सत्कारणीय नहीं है कृतिथि | 
ऋषि :- सर्वप्रथम मंत्र का अर्थ प्रदर्शक ऋषि । 

कुत्स :- स्तोमों का प्रयोगकर्ता कुत्रा | | 
मुद्‌गल :- मुद्ग वाला या मुदूग खानेवाला या मदन अर्थात काम 
भाव को पचाने वाला, गर्वरहित शांत या हर्ष को पचा लेने वाला निस्पृह 
मुद्गल । 

देवादि :- देवों की प्राप्ति, स्तुति, प्रदान से देवादि | 

त्रित :- मेधा से प्रवृद्ध त्रित । 

कुशिक्‌ :- अर्थो का सुप्रकाशक कुशिक । 

उशिक्‌ :- कान्तिमान ब्रह्म तेजोयुक्त उशिक्‌ । 

तृषाकादि :- सूर्य ज्ञाता-रवि किरण कम्पनों का ज्ञाता तृषाकादि | 
वशिष्ठ :- परमात्मामें अतिशय वसने वाला वशिष्ठ | 

मेधाकाम :- ब्रहम से मेधा का प्रार्थी मेधाकाम | 

प्रजापति :- इन्द्रिय एवं मन का संयमी प्रजापति । 

आंगिरस :- प्राण विद्या में निष्णान्त प्राणायाम अभ्यास प्रत्याहार 
धारणा ध्यानादि से सम्पन्न आंगिरस। 


उपासना :- जेसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं वैसे ही अपने 
करना उपासना है | 
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वेद :- (अ) ज्ञानार्थ, विचारणार्थ, लाभार्थ, सत्तार्थ ज्ञान हैं वेद 


(ब) वाणी, मन, प्राण, इन्द्रियों गें पूर्णतः भर सके विज्ञान, यज्ञ, साम 
अथर्व हैं वेद । 

(स) इष्ट अर्थ की प्राप्ति ओर अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति के अलौकिक 
उपाय हैं वेद | 

छन्द :- स्वतंत्र इच्छाशक्ति से एकांत के आनन्द का अनुभव नाद 
छंद हैं | 

आगम :- ज्ञानीयों की अखंड व्यवहार परंपरा से प्राप्त आदि ज्ञान 
है आगग | | 

निगम :- सत्य द्वारा स्वतंत्रता की अखंड स्थिति को प्राप्ति समुदाय 
है निगम | ४ न 

आम्नाय :- उपदेशों का वह समुदाय जिसमें मानव उन्नति के तत्व 
हों है आम्नाय | 

ब्राह्मण :- (अ) वेदों के व्याख्यान ग्रन्थ । 

(ब) ब्रह्म से संबंधित ग्रन्थ ब्राह्मण हैं | 

उपनिषद :- (अ) व्यवधानरहित निखिल पद प्रतिपादक | 

(ब) ब्रह्म निकट निष्ठा - विशारण, गति, अवसादन हैं उपनिषद । 
सूक्त :- गंभीर अनुभवों का सुष्ठुतया उक्त सार सूक्त । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा :- जिससे उत्पन्न भाव संस्कार अन्य संस्कार क्षय 
करें, जो श्रवण, अनुमान, बुद्धिनिष्ठ, विशिष्ट अर्थपूर्ण है वह है ऋतग्भरा 
प्रज्ञा । 

माता :- धर्म, अर्थ ,काग, मोक्ष की सिद्धि से मान्य, धन्य करने वाली 
विद्या । 

समित्‌ :- अच्छे प्रकार पदार्थों के गुणों का प्रकाश करने वाली विद्या 


ससुवांसम्‌ :- शिल्प विद्या, गुण प्राप्ति से पूर्ण सर्व ज्ञानवंत । 
परिधेया :- सर्व प्रकोर से धारणवती बुद्धि । 

वाद:- सर्व क्रियाओं से जो सुख ही सुख बहाता है | 
सरस्वती :- पदार्थों को सटीक प्रकाशित करने में उत्तम ज्ञानयुक्त 
विद्या | 
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अद्वयाविन :- गन वाणी कर्म गें अद्वैत भाव रखता निष्कपट । 


ब्रह्मवादिन :- ब्रह्म विचार करने वाला तथा बहा आचार करने वाला 
| 

वाक्‌ :- है चतुष्पदीय परिमिता पदानि - 

(अ)परा :- मूलाधार में आत्मा बुद्धि की शक्ति द्वारा मूल प्रेरणा । 
(ब) पश्यन्ति :- पराके हृदय में आने पर वह है पश्यन्ति । 
(स) मध्यमा :- परा के कण्ठ तक पहुँचने पर वह है मध्यमा | 
(द) वैखरी :- कंठ से मुख जिव्हा तालु ओष्ठादि से अभिव्यक्त परा 
है वैखरी | 

सुअपस :- उत्तम पुरुषार्थ से आपूर्त जन । 

अग्निवासस्‌ :- अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण करने वाला 
लि 

अग्निभाजस्‌ :- अग्नि के समान तेज को धारण करने वाला । 
अनवभ्राजस्‌ :- भ्रष्ट न होते हुए सिद्धि को करने वाला |. 
अनष्टवेदस्‌ :- जिसका वेद ज्ञान आचार गें स्तर कर स्थाई हो गया 
हो | 

स्वस्ति :- स्वंय स्व आधारित स्वस्ति - अविनाशी | उत्तगता से 
रहना, उत्तम बनना, उत्तग होना है स्वरित | जो कुछ उत्तग है 
वह सब है स्वस्ति | - | 

सुभूतम्‌ :- उत्तम रीति से जो होता है । उत्तम रीति से उत्तम 
अतीत होना । २ 

सुविदत्र :- उत्तम हितकारक ज्ञान का भंडार जिसके पास उत्तम 

तथा विशेष विधि से देने के लिए सहज उपलब्ध है । 

स्वर :- जो स्वंय प्रकाशमान होता है | 

मदुघ: :- अध्यात्म मिठास का दोहन हो जिससे वह मदुघ | 
स्वर्विद :- स्व का आत्मतेज आपूर्त है जिसमें वह | 

संप्रश्न :- आत्मा तथा परमात्मा विषयक जीवात्मा द्वारा पूछे जाने 
योग्य प्रश्‍न । ३ 

उपातिष्ठ :- सत्य के प्रथम उत्पादक आत्मा की उसके निकटतम 
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के अनुभूतिगयी उपासना का उपासक। 

नेमधिता :- समस्त दवन्द्रों गें स्थिर रहने वाला । 

बन्द :- शीत-उष्ण, दिन-रात, सुख-दुःख, जीवन-मृत्यु. कल-आज, 
मान-अपमान, भूख प्यास आदि। 

. सुतस्य पपिवासंम्‌ :- ब्रह्म साधना ऊँचाइयों उतरा सोम पीकर औरों 
को भी सुतस्य पपिवांसग्‌-बनाने का प्रयासरत्‌ । 

गां-धर्व :- परमगुहा क्षेत्र गें निष्णांत एवं उसका कुशल वक्ता | 
सुशर्माणः :- उत्तम शुभगुणों का धारण कर उत्तम सुख प्राप्त उत्तम 
सुख बॉटने वाले । `: `" ` | 
सुअवस :- सुसामर्थ्य के धारक अदीन उत्तम सहायता देने वाले 


| > ७ 
_सुनीथा :- ब्रह्म गुणों से ऊर्ध्व गतित उत्तम,:आगे ले जाने वाले । 
सुत्रात्रासः :- समस्त त्रासों से स्वयं परे- आनंदित, समस्त त्रासो 
से रक्षा करने वाले । 

सुगोपा :- उत्तग इन्द्रिय युक्त, उत्तम भावनाओं भरे, उत्तम रक्षण 
दाता । 

बृहत्‌ केतुम्‌ :- सृष्टि मे व्याप्त, ब्रह्म के कण कण के चिन्हों के माध 
यम से ब्रह्म को अनुभूत करने वाले | . 

शोचिष केश :- स्व अस्तित्व ज्योतित पवित्र जिनकी शुद्ध करने 
वाली किरणें हैं । 

ऋष्व ओजा :- ब्रह्म के ओज को पहचानने वाला तथा उस ओज 
को स्वंय में उतारने वाला | - | 

देवयंत :- देव के समान आचरण करने में दक्ष । 

स्वशय :- जो शून्य में लेटता पलता है |... 

कतम :- साम जिसके रोग-रोग हैं, मुख जिसका आंगिरस अथर्व 
है,ज़ो स्थिर अत्यंत आंनन्ददायक है । ` 

होता :- ऋग्वैदमय विद्वान ऋचापाठ करने वाला । 

उद्गाता :- सागवेदगय विद्वान सामगान कर्ता । 

ब्रह्म :- अथर्ववेद गय विद्वान, कर्म अधिष्ठाता । 
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। अध्वर्यु :- यजुर्वेदगय विद्वान कर्ग अधिष्ठाता | 
ऋत्विज्‌ :- ऋतु संधि यज्ञ विधान ज्ञाता ऋतु अनुकूल यज्ञकर्ता | 
नव्य :- सदा नवीन से भी नवीन । 
त्रि-धातु :- त्रि.धारक शक्तियों से आपूर्त | | 
देवयुः :- समस्त ब्रह्मगुणों से युक्त दिव्य स्वादों का आस्वादक | 
नि-ऋजत :- ऋतु कर्ग धारण कर्ता होने. के कारण अधिष्ठाता । 
बृहत छदा :- जहां आच्छादन, वस्त्र प्रावर्ण, छत वेद बहुत हैं । 
आचार्य :- (अ) आचारों का यथावत्‌ धारण कर्ता । 
(ब) बुद्धि को चेतनादाता अर्थो की व्याख्या कर्ता । 
शन्तमा :- सर्वत्र शुग शांति फैलाने गें दक्ष | 
उक्थ शंसिन :- श्रेष्ठज्ञान युक्त श्रेष्ठज्ञान का प्रसार करने वाले । 
हा :- यज्ञ फैलाते करते परम पद को दृष्टि में रखते विद्वान | 
ऋतज्ञाः :- शाश्वत सत्य नियगों के ज्ञाता तथा उसके अनुरूप 
जीवनयापन करने के नियमों के निर्माता हैं जो । 
हृत्सुक्रतम्‌ :- हृदय मे कर्म करने की भावना | 
हृदस्पृशम्‌ :- हृदय को आल्हाद देने वाले शुभ कर्म 
समत्सु :- गानव कलहीं युद्धों निवारण हेतु किए गए प्रयास । शांति 
हेतु अन्त्य प्रयास | 3 
अव-तनुहि :- प्रत्येक दोष शून्यावस्था तक लोने के बाद प्रत्येक 
व्यक्ति सद्गुणों की पराकाष्ठा | 
यति :- जो संयमी होते हैं इन्द्रियदमन करते हैं |. | 
भृगु :- जो संयग के तेज से परिपूर्ण परिपक्व हैं | आध्यात्मिक अवस्था 
में पूर्ण आत्मज्ञानी हैं | 
वयोधाः :- वय को ऋतु संघियों, कालसंधियो एवं जीवन संघिया 
के अनुरूप धारण करते स्वस्थ दीर्घायु भोगी श्रेष्ठ संरक्षक | 
कृच्छे श्रितः :- कष्ट, दुविधा, मानसिक चिंता के समय सु-ज्ञान, 
सुपथ, सु-आश्रयदाता श्रेष्ठ संरक्षक | हि 
इड बला :- ज्ञानकर्म के तीव्र बाणों से संसार समर गें युद्धी 
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गभीरा :- हलचल गें न आवाज करने वांले न छलकने वाले, सहजतः 
सार समझने वाले । 
सतः वीरा ::- सार सत्व सगझ उसके लिए दुढतापूर्वक संघर्ष करने 
वाले । य 
उरव: :- तन को उरवत विशाल गहान किया है जिनने । 
शक्तिवन्तः - आता, बुद्धि मन, तन एक ही शक्ति से आपूर्त करने 
वाले । | ॒ 
चित्रःसेना :- गहन सूक्ष्म ज्ञान से तीव्र विचित्र हैं आयुध जिनके | 
अमृधाः धरावत नियगबद्ध दृढ हैं जो | 
व्रात साहा :- विषमताओं, विपरीतताओं को, द्वन्द्दों को सहन करने 
वाले । 30 LORE 
स्वादु संसद :- वयोधा, कृच्छेश्रितः इषुबलाः, गंभीराः, सतः वीरा, 
उरवः, शक्तिवन्तः, चित्रः सेना, अमृधा, व्रातसाहा पितरः, (सुरक्षक) 
हैं जो मधुर सगागग वाले । 
केतपूः :- पवित्र ज्ञानगय ज्ञान से पवित्र करने वाला । 
वरेण्यं (वरे-नी-यं) :- श्रेष्ठता गें ले जाने वाला परमेश्वर का हर 
एकगुण । FN TT ४7283: 
धियः :-: बुद्धि सुविचार, धारणाशवित धिर्यगुक्त, सुविचार प्रशस्त कर्ग। 
भर्गः :- दुःख, कष्ट, आपत्ति, क्लेश; दीनता; दीनता आदि दुष्ट भावों 
को जला. डालने वाला ईश्वर का तेज |. : 
नृचक्षस :- मनुष्य गात्र को सुशिक्षित करने वाला |. . 
राधसः :- वे. गहन .साधनाएं | .ज़िनसे 'सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
साधनाओं में श्रेष्ठ साधना ब्रह्म गुण,जीने के माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति 
निरमय :- आप्त तत्वों को सात्म्य करने की भावना । 
काङ्कायन :-,ज्ञान में जो हैं प्रगतिशील उससे भी अधिक आगे 
बढ़ा हुआ । ४ रद नए : 
अर्बुदि :- मेघों गे होने वाला विद्युत, विद्युत का प्रहारक बल तथा 
उसका प्रयोक्ता, विद्युत उपयोग ज्ञाता प्रयोक्ता । * 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
; अयोध्या विजय सूत्र 
"ज्यर्बुदि :- मेघो गे उत्पन्न शब्द के विज्ञान का ज्ञाता प्रयोक्ता, . 
विस्फोट विज्ञान की ज्ञाता प्रयोक्ता | 
नारायण :- नारा: - आपः - सलिल जिसके सुनु हैं संतान हैं 
ऐसे वे मानव के उत्पत्ति के हेतुभूत अयनज्ञान का आश्रय हैं जिसका 
वह ऐसा जीव जन्म विद्या का जानने वाला तथा जनकरूप परमात्मा 
, श्रयी महाविद्वान्‌ । 
चतुर्वेदी आदर्श पुरूष :- जिसकी वाणी ऋग्वेद से पूर्ण सिक्त हैं 
| जिसका मन यजुर्वेद से पूर्ण सिक्त है | जिसके प्राण सामवेद 
से पूर्ण सिक्त हैं | जिसकी इन्द्रिया अथर्ववेद सिक्त हैं | जिसकी 
वाणी प्राण, अपान, अस्तित्व ओज पूर्ण है । 
मधुछदा :- जिसका निकट का रहन सहन व्यवहार, आगमन-गमन, 
दूर का हरन-सहन व्यवहार वाणी मधुमय हो तथा जो साक्षात मध 
] का स्वरूप हो | इसके पश्चात्‌ भी जिसमें ओर अधिक गधुमय 
होने की आकांक्षा हो । | 
साधक :- अन्नमय, प्राणमय, गनोगय, विज्ञानमय, आनन्दमय, कोश 
अधिकृत हैं जिसके कर्ग एवं नियगगय परा, पश्यन्ती मध्यमा, वैखरी 
अनुज्ञाता, ओ३ग द्वारा चतुर्वेद दक्ष, ऋत एवं ज्ञान केन्द्र गें स्थित । 
यमुना रोहण :- सर्पणशील सप्त, (दो नेत्र, दो नासिका पुट, दो 
कर्ण, एक मुख) समर्थो ने एक-एक कर असंख्य दिए हैं । 
जमुना :- संयम पर अधिष्ठित यह गैं अनुभव करता हूँ कि इन्द्रिय 
धन प्राण धन इन सप्तों से शोधित किया जाता है | 
चरित्रशुद्धि :- वाणी शुद्धि, प्राण शुद्धि, चक्षु शुद्धि, कर्ण शुद्धि, 
नाभिशुद्धि, उपस्थेन्द्रिय शुद्धि, अवशेष विसर्जन शुद्धि, शुद्धि समन्वय 
चरित्र शुद्धि । 
` निष्पाप :- उत्तम पाश ऊर्ध्वं गें ध्वस्त, निम्नपाश निम्न ध्वस्त, 


मध्यम पाश पूर्ण ध्वस्त | अखण्डवती अदीन, बंधन रहित, निष्पाप 
ब्रह्मव्रती | 
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सप्त ऋत्विक्‌ :- 

(अ) सु- विप्र-सुमेधावी बह्ममय । 

(ब) होता :- आह्याता, आदाता, दाता 

(स) अध्वर्यु::- निरंतर, अनवरत्‌ साधनारत । 

(द) आ-वयाः :- अवयव - अवयव को सूक्ष्म कर याजक । 
(इ) अग्निमिन्धः :- बहा एवं समाज अग्नि में ज्योति हेतु स्वाहुति। 
(फ) ` ग्राव ग्राम :- वाणी ग्रहीता, सटीक संमझता अनुशासित । 
(य) शंस्ता :- कल्याण उत्कर्ष तक उठाता सशक्त । 
चीयमान :- वह आदित्य गर्भ जो विश्वरूप है। सर्व का सर्वाशं रूप 
है । आदित्य है, अखण्ड गर्भ है | ग्राहक धारक, रक्षक ऐसे अतिमानस 
तन में अखिल ज्ञान विज्ञान ज्योति प्रकाश, आलोक प्रचेतना, आत्मत्व 
चयन कर इसे सहस्र प्रतिमा संशुद्ध तेज ज्वलंत, परियोजित करना. 
है जो वह चीयमान । इस साधना द्वारा मानव । 
एकायुषं एक (शतवर्षीय) दशायुषं, शतायुषं (शत-शत वर्षीय)आयुएं 
हैं एक जीवन में जीने में समर्थ हो सकता है । चीयमान है आदित्य 
गर्भ में सर्वोत्तम चयन करना । अतिमानसिक योग की सहजसिद्धि। 
भेधाकोश रत्न :- ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, प्रज्ञा, स्थितप्रज्ञ, त्रध्तम्भरा 
प्रज्ञा । 

अत्रि :- त्रि नहीं है जो तम, रज, सत रहित । जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति 
रहित । वह स्थिति जिसमें मन, बुद्धि चित्त के पूर्ण प्रवृद्ध होने पर 
व्यक्ति मेधाकाम, सम्पत्तियों..विभूतियों विज्ञानों, प्रकाशो, द्युतियों, 
उत्सो, सरस्वतीय दिव्यताओं, प्रज्ञाओं से आप्यायित हो जाता है । 
एक दो तीन से परे अंत्रि । | 

स्वधित :- मन पूर्णता आप्यायित, वाक पूर्णता आप्यायित, प्राण पूर्णता 
आप्यायित, नेत्र पूर्णता आप्यायित, आस्थिति (आस्था, निष्ठा)आप्यायित, 
दिवस आंप्यायित हैजो । | र 
परिपात :- जिसने एक को व्याप लिया है मणि धारण की है । 
एकत्व स्नान किया है, चतुष्पान किया है । जो चतुष्बंधन मुक्त है। 
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उपस्थ :- वह ब्रहग गोद स्थित जिसे ब्रहम ने दो पायों के शासक 
मृत्यु से, चौपायों के शासक मृत्यु से गो-पति भौतिक जगत शासक 
मृत्यु से उबार रखा है | 
अथर्वा :-(अ) अ+थर्वा - कम्पन नहीं है जिसमें 
(ब) देवों का देवपन जिसके सिर में सुरक्षित 
(स) अथ+वा = अन्तस्‌ ढूँढ़ने की विद्या का ज्ञाता । 


“आप्त” 

मेरी वाणी है विज्ञानी . 
मेरा मन यज्ञ महानी 

आखें कान अथर्व गढे हैं 

प्राणो में है साम रवानी 


| 

|| 

|| 

|| 

। | 

|| 

| 

|| 

|| 

| चारों वेद गढा हूं यह मैं 
- _ *_ चारों वेद गढ़ा हूं 

| समकक्षो मे असम हूं फिर भी 
| धरती पर ही खडा हूं 
। पीता हरपल ज्ञान पानी 
॥ कर्म में ना कोई नादानी 
| 

| | 

| 

| 

|| 

| | 

|| 

| 

| 

|| 

Es 


सच पथ पर हे चलना मेरा . 
ऋत पथ पर है चलना 
जीवन से जो ढ़लना है वह 
मोक्ष अमर पद चढ़ना 
जन्म मरण .है रीत सुहानी 
आत्मा में परमात्म की वाणी 
(भापा) 
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धन्य :- विद्या में तत्पर गनयुक्त, सुंदर शील स्वभावयुक्त, सत्यनियम . 
पालक, अभिमान अपवित्रता रहित, मलीनता नाशक, सत्योपदेशक 
` विद्या प्रसार द्वारा विश्व सुख प्रणेता वेदविहीत कर्म धारक, परोपकारी 
पुरुष या नारी धन्य हैं | , 
अर्थ :- जो धर्म से प्राप्त हो तथा जिससे धर्म सिद्ध हो अर्थ है | 
अनर्थ :- जो अधर्म से प्राप्त हो तथा जिससे अधर्म सिद्ध हो अनर्थ 
है । 
सांसद :- शुभ गुण कर्ग स्वभव से ज्योतित, पक्षपात रहित न्याय 
का सेवी, प्रजाओं में पितृवत वर्ते, ओर उन्हें पुत्रवत मानके उनकी 
उन्नति ओर उनका सुख बढ़ाने का सदा यत्न कर्ता सांसद है । 
यह प्रतिजनतंत्र या प्रजातंत्र की उपज है । 
प्रजानन :-(१) पक्षपात पूर्ण, विकत दबाव समूहों से प्रभावित उन्हें 
गान्यता देता, धूर्त, अवसरवादी, पल-पल चेहरे बदलता, प्रजा के 
सहारे स्वयं की उन्नति तथा सुख यश की वृद्धि गें मगन, आत्मभावना 
से दूर प्रजातंत्र की उपज प्रजानन है । 
(२) आधुनिक प्रजातंत्र की उपज वे नेता हैं जो - 
(अ) उलूक वृत्तिमय = बडा समूह बनाकर | 
(ब) शुशुलूक वृत्तिमय = छोटे-छोटे समूह बनाकर । 
(स) श्वान वृत्तिमय :- आड़ी-टेढ़ी तीव्र गति अपनाकर झपट्टा 
गारकर । 
(द) कोक वृत्तिमय ¬ विभक्त होकर । 
(इ) सुपर्ण वृत्तिगय - अभिमान के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
उत्पीडक । 
(फ) गृध वृत्तिगय - चक्रवर्ति (शासक) होने की इच्छा होने के 
कारण न्याय की हत्या करने. वालों गें कियावली प्रिस के समस्त 
लक्षणयुक्त । 
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देवपूजा :- विद्वानों, गाता, पिता आचार्य, अतिथि, सांसद का सत्कार 
देवपूजा है । 

अदेवपूजा :- प्रजाननों, गूर्तिओं, पर सगूहीकृत नेताओं, साग्प्रदाईयों, 
दल प्रमुख नेताओं का सत्कार अदेवपूजा है । 

शिक्षा :- विद्या, सभ्यता, संस्कृति, धर्गात्गा, संयम की अभिवृद्धि द्वारा 
मानव को भूषणभूत सम्यक कृति जो बनाए शिक्षा है । 

तीर्थ :- अविद्या, अज्ञान, दुःख, क्लेश से पार होने के साधन विद्या 
सत्संग योगाभ्यास पुरूषार्थादि दाता संस्थान तीर्थ है | 

अतीर्थ :- गुटबंदी, विरोध के लिए विरोध, संकीर्णता निहित स्वार्थ, 
अविद्या, अज्ञान, क्लेश, कलह आदि दाता संस्थान अतीर्थ हैं । 
चार युग :- सुप्त कलियुग हैं | करवट बदलता द्वापर है | उठकर 
खड़ा हुआ त्रेता है । बढ़ता हुआ सतयुग है । 

सत्संग :- असत्य से छटकर सत्य की प्राप्ति हो जिससे वह सत्संग 
हे । ' 

प्रतीर्थ :- विद्याग्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्गनुष्ठान, सत्य का 
संग, ब्रहगचर्य, अथवीपनादि उत्तग कर्म प्रतीर्थ हैं | 

उपासना :- ईश्वर के गुण जीने के आहलाद से जीवन भर कर 
आत्मा को ईश्वर उन्गुख करना । 

निर्गुण उपासना :- शब्द का शब्द, स्पर्श का स्पर्श, रूप का रूप, 
रस का रस, गंध का गंध, संयोग-वियोग परे, जन्म-गरण परे, 
सुख-दुःख परे, ब्रहावत होने का आन्तर्य प्रयास निर्गुण उपासना है | 
सगुण उपासना :- सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुद्ध, नित्य, आनन्द, 
सर्वव्यापक, एक, सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार सर्वस्वागी, सर्वनियंता, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वानन्दप्रद, सर्वपितावत्‌, सृष्टिकर्ता, न्यायकारी, अजर, . 
अमर, अभय, पवित्र, विश्वकर्मा, ब्रह्म की स्व जीवन में अवतरणा का 
प्रयास सगुण उपासना है | 

मनुष्य :- कार्य पूर्व चिन्तन करके कार्य करता गनुष्य है । 


वर्ण :- जीविकोपार्जन के आश्रय में गुण एवं कर्म के आधार पर 
दिया गया स्तर वर्ण है । 
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आश्रम :- जिसमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण एवं 

श्रेष्ठ कर्मों का संपादन किया जाए वो आश्रम है । 

पच्चीस-पचहत्तर :- पच्चीस प्रतिशत साधने से पचहत्तर सधै सो 

वैदिक नियम । ब्रह्मचर्य ,गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास । धर्म, अर्थ, काग, 

गोक्ष । पच्चीस-पचहत्तर आधारित है | गाता -पिता आचार्य अतिथि 

में २५ प्रतिशत गाता को ७५ प्रतिशत महत्ता है । 

कर्म :- जीव के माध्यग से शरीर द्वारा सम्पन्न विपाक (जाति, आयु, 

भोग) उत्पन्न कर्ता है कर्म । 

क्रियामाण :- वर्तमान में किया जा रहा कर्ग । 

संचित :- क्रियामाण कर्मों का जाति, आयु, भोग रूप में संचय- 

संचित कर्ग है । 

प्रारब्ध :- पूर्व जन्म के (जाति, आयु, भोग) विपाक परिपक्व हुए 

प्रारब्ध हैं | 

पंचायतन पूजा :- पंचाचार्य - गाता,पिता, आचार्य अतिथि एवं ब्रह्म 

का यथोचित सत्कार आदर पंचायतन पूजा है । 

पूजा :- जड़ चेतन को यथावत जानकर उनसे तथावत व्यवहार 

पूजा है । 

अपूजा :- जड़ चेतन को यथावत न जानते उनसे तथावत जाननेवत्‌ 

व्यवहार न करना अपूजा है । 

पण्डित :-- सत-असत को विवेक से जानने वाला धर्मात्मा, सत्यवादी, 

सत्यप्रिय, विद्वान, सर्वहितकारी पंडित है । 

व्यभिचार :- परस्त्रीगमन, युवावस्था बिना-विवाह ऋतुकाल के 

अतिरिक्त स्वस्त्रीगमन व्यभिचार है। 

शुद्धिदायक :- सुखी, दुःखी पुण्यात्मा, पापात्मा से कमशः मित्रता, 

दया, प्रसन्नता, उपेक्षा युक्त व्यवहार है शुद्धिदायक । 

सवितर्क :- शब्द, अर्थ, ज्ञान संश्लिष्ट है सवितर्कं । 

"निर्वितर्क :> सर्वज्ञता; दिव्यता ध्येय मात्रता संश्लिष्ट | 

क्रियायोग :- तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान । 

भाषाचिकारी :- शब्द, अर्थ, ज्ञान-संधियों पर संयम सिद्ध । 
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प्रजातत्र :- विकृत दबाव सगूह, औसतीकरण, योग्यता अधिकार 
विसंगति, प्रजातंत्र जन्मदात्री, प्रजाभ्रूण हत्यारिणी, सगस्त तंत्रों से 
सर्वाधिक घटिया व्यवस्था है प्रजातंत्र । प्रजा प्रत्यय आधारित प्रजा 
का प्रजा द्वारा प्रजा के लिए नागी गात्र हवाई शब्द | 
प्रतिजनतत्र :- योग्यता अनुभव के अंकों के अनुसार पद, अधिकार 
क्रम व्यवस्था जिसगें स्वतंत्र, स्वस्थ, स्वाधीन, स्वावलंबी, स्वाहा, 
स्वस्ति आधारित संविधान द्वारा प्रज या प्रतिजन या स्वविकास की 
संपूर्ण संभावनाएं हो प्रतिजन तंत्र है । | 
केवलादी :- दूसरे को न देकर स्वंय अकेला भोजन करने वाला 
पाप भक्षक | 

ब्रा :- वे जो सगूह के बल से रहते हैं | 

वैश्वानर :- अपने गहत्व से जो विशेष तेजस्वी हैं, अन्न पोषण कर्मों 
गं पूजनीय हैं तथा सब गनुष्य समाज ही है। 

प्रजतंत्र:- विद्या अनुभव स्मार्त श्रेष्ठं के द्वारा प्रजा का प्रजा के लिए 
संगच्छध्वं संवदध्वं सगान गंत्र सगान समिति शासन तंत्र । 
चत्वारि श्ृगा :- नाग, आख्यात, उपसर्ग, निपात | 

तीन पाद :- भूत, भविष्य, वर्तगान | 

दो शीर्ष :- कारण एवं कार्य । 

सात हाथ :- सात विभक्तियाँ | ` 

त्रिबद्ध :- अ, उ, ग्‌, नाभि, कण्ठ, गुख | 

नाम :- पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्द एवं उनके शब्दरूप । 
आख्यात :- क्रिया के विभिन्न पदो का बोध | 

उपसर्ग :- जीवन गें उथल- पुथल कर देने वाले सहसा आने वाले 
तीव्र सुख- दुःख धातु रूपों के अर्थो को उलट पुलट कर परिवर्तित 
कर देने वाले धातु पूर्व एवं धातु पर लगने वाले उप शब्द - प्र, परा, 
अप, सग्‌, अनु, अव, निस, निर्‌, दुस्‌, दुर, वि, आड्‌... नि, अधि, अपि, 
अति, सु, उत्‌, अभि, प्रति, परि, उप | 

निपात :- उपगा एवं समुच्चय अर्थ प्रदर्शित करते शब्द इव, न चित, 
नु, च., आ, उपगा साहष्य सत्कार सगुच्चय निन्दा आदि । 
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वेद का स्वरूप :- (१) सृष्टि में आदि प्रथम 
(२) सगस्त भाषाओं का आदि स्रोत 
वाणी प्रथम | । ४ 
(३) समस्त पदार्थों के नाम को 
द्योतक । | 


(४) श्रेष्ठ व्यापक । 

(५) ` विश्व मात्र हेतु सार्थक । 

(६) गहन गुहा (अन्तस्‌) में निहित । 

(७) ब्रह्म प्रेरणा सिद्धि से अनुभूत । 
ऋग्वेद :- तृण से लेकर सृष्टि पर्यन्त पदार्थो के गुण कर्म स्वभाव 
दर्शाने वाला । पदार्थ ज्ञान ब्रह्म गुंफित है | 
यजुर्वेद :- जिससे मनुष्य ईश्वर से लेकर तृण पर्यन्त पदार्थो के 
ज्ञान से धार्मिक विद्वानों का संग शिल्प क्रिया सहित विद्याओं की” 
सिद्धि श्रेष्ठ विद्या श्रेष्ठ गुणों का दान करें वह है यजुर्वेद । 
सामवेद : ब्रह्म गुणों से ओत-प्रोत होने का प्रयास ब्रह्म स्तुति 
सिखाता है जो वह है सामवेद | त 
अथर्ववेद :- जिसके द्वारा समस्त संशयों की निवृत्ति हो तथा मानव 
तन, मन,आत्म अकंपनशील (अथर्व) हो वह अथर्ववेद । 
राष्ट्र :- जो शोभता है तेजोमय है संघात्मक ओजोमय है । 
विश्वपति :- प्रजाओं का जो सुपालक है । 
पथ्य :- मार्ग के अनुकूल गमन कर्ता या व्यवहार करने वाला जो 
नीति नियम, धर्म नियम, सुविधान तथा मानवी उन्नति के सिद्धांतों 
` के अनुरूप चलता है । 
रेवती :- (अ) जो प्रजा अपनी उन्नति की ओर हलचल कर योग्य 
मार्ग का निर्माण करती है। .. | | 

(ब ज्ञान्‌ शौर्य धन धान्य कारीगरी सेवा इन पंच 
संपत्तियों से आपूर्त पंच श्रेणीबद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शिल्पी 
सुसेवीमय प्रजा । । " | 
पथ्या :- पथ्य समूह निर्मित प्रजा । 
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सर्वाः संगत्य :- पथ्या रेवती प्रजा गें हो जो एकता । 

सं-विदाना :- उच्चावस्था के ज्ञान स्तर पहुँचों की एकता । 

अभिवर्ग :- प्रजा गें निज तथा उत्तग | समकक्षों गें उच्च विषग 

पर धराखड़ा | 

राजकृत :- राजा का चुनाव करने वाले श्रेष्ठ | 

अधराध :- निम्न गति बहाव गें बह जाने वाले । 

स्नात्वा हृदा :- आल्दादमय स्नान कर सकने योग्य अनुभूतिगय 

विद्वान । 

आदन्यास :- कमर-कमर पानीयुक्त विद्वान । 

उपकक्षास :- टखने-टखने पानी युक्त विद्वान | 

प्रशस्ता :- स्वंय परिशुद्धता हो परिशुद्ध शासन करने वाला | 

महिम्ना महिमा :- महत्वपूर्ण होने के कारण महिमायुक्त । 

अपसां अप: तमा :- पुरूषार्थ के कारण अत्यंत पुरूषार्थी । 

सूपायन :- उत्तमरीति से प्राप्त एवं हमारें कल्याण का कारण | 

सुक्षिति :- उत्तम रहने का साधन | 

गोमातर :- धरा या गाता को गाय मानने वाले उदात्त | 

. ' धन.:- जिससे गनुष्य धन्य हो जाय वे प्रदार्थ | 

भदा रसना :- समाज के वे रस्सीवत बन्धन जो निश्चितत: 

कल्याणकर होते हैं... न 

चर्सणी - प्रा :- स्वयं उत्साहो से आपूर्त मनूष्यो को उत्साह देने 

वाला । 

आनत जानता :- वे सिद्ध ज्ञानी जो घात - पात न करने वाले 
| £ 

प्रणितो अग्निरग्निता :- अग्नि अग्नि द्वारा प्रकाशित होता है | 

आर्षेय: :- ऋषियों के पवित्र ज्ञान को धारण करने वाला | 

सहस्कृत :- ऋषियों के ज्ञान द्वारा व्यवहार अभिप्रेत सहस्रगुण 

शक्तिकृत | | । 

सचाधुवः.:- एक प्रकाश गें मिलकर रहने वाला भद्र पुरुष 

वृत्र- उक्त शत्रु को दूर करने के लिये विविध कर्म | 
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शर्धता :- शारिरिक , इन्द्रिय परक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, 
सामाजिक, राष्ट्रिय शक्ति भावना 
अभिष्टि :- सबको प्राप्त उच्चावस्था आधारित परस्पर सहाय, ऐक्य 
तथा संघ भाव से परोपकार करने की भावना | 
बनेम :- सबको साथ समताभाव अधिकार अनुसार मात्र प्राप्त करना 
तथा देना। 
जनिकाम :- स्ववत श्रेष्ठ प्रजा निर्माण करने की भावनायुक्त हैं जो | 
रथी :- प्रवर्तक चलाने वाले धूरीण। 
समनस: समाना :- सगान गन धारण करने के कारण समान विचार 
वाले हैं जो | । 
लोक पुण्यं प्रज्ञेषम्‌ :- जहां ज्ञान एवं शौर्य सम्यक्‌ साथ रहते हैं। 
जहां विद्वान अग्रणी के साथ सामंजस्यमय हैं । वह बुद्धि से प्राप्त 
करने योग्य पुण्यकारक लोक हैं । 
उरुः पुथुः सुकृतः :- कर्ताओं के साथ उत्तम कर्म करने वालों का ' 
महान विस्तार होता है। 
रात्रि सत्रातिपारय :- कष्ट की रात्रि से मिलकर पार हो जाओ। 
देवानां सुमतौ स्याम :- ब्रह्म गुणो से प्राप्त उत्तम बुद्धियो में हम 
जीव॑न यापन करें । , 
राष्ट्र धर्ता :- संज्ञान कर्म आपूर्त उत्तम विचारों.का धारण कर्ता | 
पंचायत राज्य :- पंच श्रेष्ठ जन समूह चयनित राज्य व्यवस्था 
वेदशास्त्र के श्रेष्ठ विद्वान्‌ व्यापार तथा कृषि निष्णान्त इन पंच चयनित 
पुनः चहु दिश के राष्ट्र प्रतिनिधी सम्मत शासक एवं विदेश 
प्रतिनिधिमय राज्य है पंचायत राज्य । 
त्रयी विद्या :-- ज्ञान २)कर्ग ३) उपासना विद्या समन्वय | 
नृभिः नृवन्तः स्याम :- प्रशस्त मित्रमय कार्य समर्थ। ` 
गोमती :- यज्ञ करने की प्रेरणा देने वाली | | 
मेखला बन्ध :- आत्मा में उर्जा देतु अधो बंधनी गे बंधा ब्रह्मचारी | 
ऋषित्व को प्राप्त या प्राप्त करने वाले सुसाधन का बंध । मेखला 
संयमनी से मृत्यु को स्ववश करण | श्रद्धा सत्य धारण शक्ति को 
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` गरदूर्भूत करनेवाली संयगनी का बंध गेखला बधा 1 7 

वज :- पाप से वर्जन कराने वाला आत्ग पराक्रग | 

व्याघ्रजम्भ :- सग-यग युक्त, वि- यग वियुक्त, इन्द्र -जा-उग्र 

ज्योतिर्मय, सोग-जा-सौम्य ज्योतिर्गय, आथर्वण = अथर्व हैं इन्द्रियों 

मे जिसके वह हैं व्याघ्रजग् | 

सप्त मर्यादा :-- (अ) सुरापान, जुआ, व्यभिचार, गृगया, कठोरदण्ड, 

कठोरवचन, दोषारोपण (मिथ्या) (ब) चोरी परस्त्री गमन, ब्रह्महत्या, 

सुरापान, दुष्कर्म पुनः पुनः सेवन पालक पाप करके असत्य भाषण 

(क)कु-विचार ,कुभावना कुदृष्टि ,कुश्रुति ,कुभाषण, कुभक्षण ,कु स्पर्ष 

मर्यादा :- मर्य-अदा- गृत्यू को प्राप्त होने वाले मर्य असमय जिसके 

खाद्य पदार्थ बनते हैं वर्जन तथ्य | 

कुविचार::- काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंहकार | (र 

- कुभाषण :- असत्य, कटु, अश्लील आशालीन, असमाधानकारक 
भाषण | - 

` सुक्रतु :- (सुकर्गा) जो है १)आहाता - श्रेष्ठ कर्मो हेतु संगठन 

कर्ता |२)अदाता सुसाधनो की पूर्ती हेतु संसाधनो की पूर्ती कर्ता 

३)दाता- लोकार्पण हेतु दाता 1४) आनन्दि - मधुगय व्यवहार आपूर्त 

५) दमूना:- दगनशील संयगी प्राणिनाग्‌। ६) पुनानः समृद्धि एश्वर्य 


उद्घाज आगन :- अपना बल सागर्थ्य विद्या उन्नति के लिये प्रदर्शित 
कर | 
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मातृमान्‌ः- प्रशस्त धर्मिक विदुषी मॉ है मातृमान | 

पितृमान्‌ः- प्रशस्त धार्मिक विद्वान पिता है पितृमान । 

विवाहः विद्या,विनय,शील,रूप,आयु,बल,कुल,शरीरादि का परिमाण 
यथायोग्य हो जिन युवक युवती का आपस में सम्भाषण कर 
माता-पिता अनुमति से गृहस्थ धर्म प्रवेश विवाह है । पूर्ण ब्रह्मचर्य 
व्रत ,विद्या,बल को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभावों 
में तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त होकर विधि अनुसार सन्तानोत्पत्ति और 
अपने वर्णाश्रम अनुकूल उत्तग कर्म करने के लिए युवक एवं युवती -- 
का स्वचयन आधारित परिवार से जो संबध होता है उसे विवाह कहते 
ह | 
समावर्तनी युवकः-युवा,सुवासा = ओजगय,परिवीत- यज्ञीय,जायमान 
= सुप्रसिद्ध श्रेयान्‌ शोभनीय,मंगलमय, ` Re 
स्वाध्यः ध्यानी.विज्ञानी,धीरासः- धैर्य समुद्र अप्रदुग्ध ,नव्य है 
समावर्तनी युवक या वर | . १ 
समावर्तनी युवतीः- शशया- कौगार्यावस्थापार, अप्रदुग्धा= परिष्कृति 
दुग्ध सम्पूर्णं भरी, सबदुर्घां= उत्तम व्यवहार 
निष्णान्त,सुनियमा्रज्ञपूर्ण,परिवीता,सुवासी है समावर्तनी युवती | 
सुमनसृः- ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मातुल, अतिथि संश्रित 
सुआश्रित बाल,वद्ध , पीडिंत,वैद्य,समवर्ण बान्धव ,गित्र ,माता,पिता 
भगिनी, भ्राता, भार्या, दुहिता, सेवक हमेशा सुमनस्‌ हों । | 
संस्कारः- गर्भाधान से मृत्यु पर्यन्त भूषणशूत सम्यक्‌ कृतिकरण 
"संस्कार है 1 कु FET कित 
भूषणभूत सम्यक कृति :- उदात्तीकरण तथा समाजीकरण के श्रेष्ठ 
सांचों- सुसंस्कारों में ढला सुसंस्कृत मानव भूषणभूत सम्यक्‌ कृति 
है | I EEN 


छः 
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परिवार:- परिवार गृहस्थाश्रग व्यवस्था है जिसमें 
माता-पिता,पत्नी-'पति,गाई-भाई,बहिन-बहिन,पुत्र-पुत्री,भृत्य आदि 
सदस्य समनस्यता,सहृदयपूर्वक एक स्नेहिल बंधन से युक्त हुए 
समवेत श्रेष्ठता का सम्पादन करते सहयोग पूर्वक,एक अग्रणी का. 
अनुसरण करते उदात्त संस्कृति निर्माण करते हैं | तुलना करें 
मेव्ठाईव्र एवं पेज की परिभाषा “से-“पर्याप्त निश्चित यौन 
संबंधो द्वारा परिमाषित ऐसा समूह जो बच्चों को पैदा करने और 
उनका लालन-पालन करने की व्यवस्था करता है |. र 
पति-पत्नी:> पति ज्ञानी,पत्नी,ज्ञानी । पति सागमन्त्र,पत्नी ऋग्वेद 
मन्त्र | पति द्युलोक,पत्नी धरालोक | पति-पत्नी दुग्ध-दुग्धवत मिलें। 
प्रजा उत्पन्न करें -पत्नी यह, पति वह | पति यह, पत्नी-वह। 
ग्रहस्थाश्रम:- गृहस्थाश्रम धर्ग,अर्थ,काग गोक्षपथ ले जाता अश्व है | 
यह अविराम गति है | यह प्रशिक्षित गति है | सौहार्द,सेवा,निरोगिता,सुख 
' शान्ति दायक,आनन्द दायक गृहस्थाश्रग है | अवीनामी विस्तरणशील 
है । कालवत्‌ सर्पणशील है । ज्योति है । तीनों आश्रगों की 
आधार तृषा है | उमंग उत्साह से पूर्ण है गृहस्थाश्रम | वेद प्रचार 
केन्द्र है | शिशु के आल्हाद उछाह का केन्द्र है | परिवार सदस्यों 
का शुभागमन है गृहस्थाश्रग | रमणीयाश्रम है यह । श्रेष्ठ निवास 
है यह । श्रेष्ठ समर्पण'है यह' | स्वाहा “है यह | 
वधु :- जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर प्रत्येक जन को सुख देती है 
एवं तत्‌ >तत्‌ कार्यों का सहज वहन करती है | 
स्नुषा:- (गृहपत्नी नूं) (अ) कुल गें गलिभॉति स्थित | (ब) कुल 
में पोषण पदार्थ वितरक। (स) उत्तग सन्तानदात्री निर्मात्री व 
_ परिवार को नेह से सरोबार कर देने वाली | 
गह व्यवस्था :- वह व्यवस्था जो सुमंगली,अघोरचक्षुणी 
शिवा,अपतिघ्नी (दुष्ट को दुष्ट), सुगना, सुवर्चा, सुकृता, सुशेवा, स्योना 
(उत्तम जननी), सू-नरी,शम्भा (शुभ-दात्री कार्यदक्षा,) शम्या, 
अनाधृष्टा,रयिदा,अनागीवा-(निरोगकर),शुध्दा,शुग्रा, सौमनसं, वर्चसा, 
उर्वरा, सुयमा,राग्धा कुशल वृद्धि कारक, प्रतरणी बुद्धि कारक गाता 
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हो जिसमें | 
माता :- १ कुल को संतुलित गमता देती २ संस्कारदायिनी ३ 
निर्माणकर्त्री ४ मान पूजा सत्कार योग्य ५ अन्न एवं संस्कारों से 
सन्तानों का मान्य करे जो । 
पिता :- पालन एवं रक्षणकर्ता,सन्तानों का अन्य सत्कार से 
रक्षक,पालक तथा जनक । 

पुत्र :- अ माता पिता की बहुत रक्षा कर्ता ब माता पिता का 
वृद्धावस्था में पालन कर्ता स पवित्र करने और रक्षण करने वाला 
भ्भा 
भ्राता :- ज्योतित स्नेह का धारक भ्राता । स्नेह कर्तव्य सामंजस्यमय 
विशिष्ट स्नेह द्वारा संरक्षक भ्राता | 
स्वसृ :- (बहन) भाई के समस्त दुःखों का भलीभौँति निवारण करने 
वाली 
भगिनी :- भाई के प्रति ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा रखने वाली | 
जामाता:- जो पत्नी को पवित्र रखता उत्तम मार्ग में लगाता है 
परिमार्जित परिष्कृत आचरणकर्ता है वह' जामाता | 
स्यालः- (साला) :- जो नजदीक संबंध वाला है । 
मातुल : (मामा) :- जिसके अथाह प्यार की तुलना ही नर्ही है वह 
गामा है | 
नन्दिनी :- सरसता से गृह आल्हादित कर देने वाली है नन्दिनी 
(ननद) । ० 
सं-शिश्वरीः- शिशु प्रशासिका,शिशु वात्सल्य सरोबारा, शिशु की 
इच्छा रखने वाली । 
नृ-पत्नी :- वे पत्नीयाँ जो नेतृत्व में सर्व प्रशंसित हैं । 
अच्छिन्नपत्रा :- सुसाधन सम्पन्ना पूर्ण । 
झह अवसा ३: श्रेष्ठ महत्वपूर्ण अभिरक्षण है जिनका | ण 
पैतृमात्य,पितृमन्त :- वह पुत्र जिंसके पिता और पितामह उत्तम 
थे | 

अभिशास्ति पावा :- नियमों द्वारा परिशुद्ध होता है जो । 
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संओकसा :- एक सुघर की छत्र छाया में निवासी | 
अन्‌-अनमीवस्य शुष्मिण :- विष तथा जीवाणु- हानिकारक 
रहित,अमृत एवं संस्कारित बल ओज वर्धक अन्न का बल ओज | 
भोजन स्वरूप :- १ सामुहिक, २ यज्ञावशेषीय (आहुतग),३ 
संस्कारयुक्त-सुगन्धित ,रुचिकर,सुहृष्ट, ४ नियमित, नित्य, ६ पचत: 
७ अन्नमय ८ क्षमता वृद्धिदायक, ६ निरोग, अहर । 

पुरोडाश :- चावल या यव (जौ) के आटे को निग्ध गूंथकर चारों 
ओर से सम आहवनीय अग्नि की आंच गें सम सिकी इष्टियों गें दी 
जान: वाली प्रधान हवि ।-पुरोडाश के अर्धरूप ब्रंड,बिस्कुट, 
केक,रोटी,इडली,वाटी,कुपरी आदि आज तक प्रचलित हैं | 
डुहिता :- विराट दिव्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाली दिव्य शक्ति | 
अविद्या अन्धकार को हटाने वाली ज्ञान सूर्य ज्योतित | 

आचार्य :- विद्या प्राप्ति के लिए जिनका उच्चगुण युक्त आचार 
आचरण करने योग्य है तथा जो विद्या अध्ययन के लिए अपने आश्रय 
मे लेने के हेतु गर्भ के समान या गर्भरूप अपने अन्दर शिष्य को 
अंगीकार कर्ता पुरोहितग है आचार्य | ् 
त्रि समिधा :- (अ) आदित्य की पृथिवी, द्युलोक,अन्तरिक्ष | (ब) 
ब्रह्मचारी की गाता,पिता आचार्य | 

सन्दृष्टा-- सम्यक्‌ देखभाल गें सुरक्षित आश्वस्त वर्तमान | 
आत्मोत्थान:- वद्यवचन,निर्मलता संसाधन संयग ऋतुत्व सम्मानवृत्ति 
धारण करना | 


आत्मपतन :- अवद्यवचन, गल, अभिद्रोह, विषम, अनृत लांछनवृत्ति 

धारण करना | : 

यज्ञियास :- मृत्यु को किक करते,उससे खेलते हुए प्रकृष्ट 

सुदीर्घ आयु धारण करते हुए,चलते हुए,सुसन्तान समृद्ध धन 

समृद्ध,शुद्ध पवित्र तथा यज्ञगय जीवन युक्त | 

षट्‌ दुरित :- १ दुःस्वप्नता- दुराकांक्षा, २ बुःजीवित्य- दुर्जीवन, ३ 
राक्षसता,४ अभाव, अरायय्‌ - समृद्धिरहितता-- निर्धनता,६ कुवाच- 

कुवाणियाँ 
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राक्षसः- उलूकवृत्ति,. शुशुलूकवृत्ति, श्वानवृत्ति, कोकवृत्ति, 
सुपर्णवृत्ति गृध्रवृत्ति । : , 
सुवर्चाः- विदुषी,उत्तमवर्णा,तेजस्विनी,बढनेवाली,अनुकूल नारीवृद्धि 
कारण | 
सर्वनाश :- विषयों का.ध्यान- संग की इच्छा-काम उत्पत्ति- 
कोध-उत्पत्ति- सम्मोह उत्पत्ति- स्मृति भ्रंश- बुद्धिनाश है सर्वनाश | 
मति :- जो प्रित्येक प्राणि गें स्वभावतः अन्तर्निहित होती है । तथा 
जिस सहज स्वाभाविक चेतना द्वारा हर प्राणी स्वजीवन का निर्वहण 
एवं रक्षण करता है | | 
कुमति :- दुर्मति-भ्रष्ट मति- विकसित मति का कु, बुराई की ओर 
अग्रसर होना । कुमतिमान्‌ मनुष्य बुरा विचारता है आचरता है । तथा 
अन्यों को भी कुपरामर्श, कुप्रेरणा देता है । 
विमति :- वह विकसित गति जो विविधता एवं विचलता से पूर्ण 
आधारहीन होती है | विमतिगान गनुष्य संशयशील आलसी कुतर्की 
कायर प्रमादि शिथिल चरित्र होता है । 
सुमति :- वह विकसित मति जो सु की ओर प्रवृत्त हो जिससे 
गनुष्य स्द॒ तथा पर के लिए हितकर सोचता. है आचरता है। 
सरलता,साधुता,ऋजुता सुमति उत्पन्न सहज सुगुण हैं । 
अनुमतिः- अनुभाविनी,अनुगामिनी,अनुसरणी,अनुकारिणी,अनु-' 
बोधनी,अनुप्रेरिका अनु-उदस्ता गति: | त्रत,सत्य,वेद नियम की 
अनुसारिणी आदि मति । सर्वोच्च सु आधारित मति । 
मन्यु :- (मन्‌#यु) वह विशिष्टता जिसमें : मानव _का मन 
अडिग,शिवसंकल्पमय,शुग भावना ओत-प्रोत,भव्य,गहन होता है | 
प्रगति :-- (प्रगति) प्रकृष्ट गति जो बौद्धिक वैचारिक उन्मेषकारिणी, 
धवल प्रबल प्रेरणादायिनी.प्रचेतनों द्वारा साधक को प्रसाधेना के पथ 
पर सन्नद्ध करती है । 
संज्ञपन :- मन का संज्ञान,हृदय का संज्ञान,श्रम का संज्ञान,तप का 
संज्ञान ऐश्वर्य का संज्ञान | अन्तस्‌ के संज्ञान, का सम्यक्‌ 
योग-उपयोग । | 
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पंचप्रविष्टि :- स्व,परिवार,समाज राष्ट्र एवं विश्व सुआधारित 
सुप्रविष्टि | | 

पंचाहार शुद्धि :- मानस भोजन चिन्तन,पठन विचार,नेत्र का भोजन 
दर्शन,दर्शन अक्षर का हो, क्षर का न हो,श्रोत्र का भोजन श्रवण हे 
श्रुति श्रवण हो, हृदय का भोजन भावना है, परहित भावना से हृदय 
सह्ृदय हो जाता है । इ- धूल,मिट्ट ,भूसा,छिलका,कठोर अत्यन्त 
से हटकर यव मुखाहार है । 

सजीव आयुष्य :- हग शतवर्ष देखें, शतवर्ष स्वांस ले, शतवर्ष चिन्तन 
- करें, शतवर्ष अभिवृद्ध हों, शतवर्ष पुष्ट हों, शतवर्ष सम्पूर्ण हों शतवर्ष 


भव्य' हों 'शतवर्ष सुनें,शतवर्ष वाणीमय हों,शत वर्ष अदीन हो 


शताधिक वर्ष देखें, श्वास लें, पुष्ट हों विचारें, बढें, बनें, भव्य हों, बोलें 

अदीन हों । 

द्वादशी :- वह जो है (अ) अद्रिल :- उच्च वर्षणशील, सेचक उदार | 

(आ) तृदिलः- दुःख,दुरित,शंका, संशय, पाप, विघ्न, बाध, शत्रुतादि 

को छिन्न-भिन्न करता | (इ)अभेद्यः- गान-अपमान,दुःख,दरिद्रतादि 

न भेद सके जिसे (ई)अनथक कार्यरत (उ) अशिथिला (ऊ)मृत्यु भय 

से रहित ।(ए) अनातुर (ऐ)जराभावना रहित । (ओ) अमविष्णव- 

हर कदम संघर्षशील बढने वाला । (औ)सुपीवस-सुपुष्ट । 

Fe )अतृषिता- तृष्णाओं को जीत लिया है जिसने (अः:)अतृष्णजः 
स्पृह | 

जीवन-श्री :- आयु,रूप,नाम,कीर्ति,प्रआन अप्‌ आन चक्षु और श्रोत्र 

आठ जीवन श्री हैं | - 

उत्तमम्‌ :- वह समूह है जो उत्कृष्ट प्रकृति से उत्कष्टतर स्वरूप 

को प्राप्त करते हुए देवों में उत्कृष्टतम्‌ ज्योतिष्मान्‌ स्थिति को प्राप्तहो 

सुत:-- भोजन-सवन प्रति सवन भोजन काल है ऋतु-ऋतु भोजन 

ऋतु अनुकूल परिवर्तन शील हो | | 

प्रात: सवन :- भोजन नाम प्रातःराश है । मध्याह सवन भोजन 


दिवाहार है | सायंसवन सायमाहार है | निशा सवन नहीं है अतः 


निशा“सवन विधान नहीं है 
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परिवार परक | हेः 


रत 
— 


सरमा :- सरण करने वाली,मन भरमाने वाली मनसा 

“तन सराय मन पाहरू मनसा बैठी आय । | 

को काहू का है नहीं देखा ठीक बजाए।। | ¢ 

सवन :- प्रातःसवनः- साधना सवन, सोम सवन, अमृत वेला,सुपल 
सवन,ध्यान सवन,समाधि सवन,स्वाध्याय सवन,भ्रमण सवन व्यायाम 
सवन,स्नान सवन,पुष्पहार सवन, संस्कार सवन , मध्यान सवनः- 
कर्म सवन,कृति सवन संग-सवन अनुष्ठान सवन । मध्याहनत्तर 
सवनः- उपकर्म सवन,समकर्म सवन,संगठन सवन | सायं सवनः- 
अवसान सवन,ूर्ण विश्राम सवन | २५% - ७५% सिद्धान्त हैं सवनमें 
अभाग :- जनहीनता, बलहीनता, धन हीनता, समृद्धि हीनता, 
पदहीनता, यश हीनता अभाग है । अभागों का अभाग है ब्रह्मगुणों 
से रहितता । | केट 
वय :- अतिशय तीव्र गति से प्रपतन करने वाले झपट्टा मारने वाले 
पुरुष का भक्षण करने वाले (अ) दिन, (ब) विकार । 
अतिथि :- (१) (अ-तिथि) नहीं है आने की तिथि जिस ज्योतिमय 
-ज्ञानमय की वह आत्मा या विद्वान (२) (अत-इथि) सतत गति है, 
जिसकी देह से देह मेह से मेह वह आत्मा या विद्वान | वेद ज्ञानी 
है वह अतिथि है । 
जागार :- वह दिव्य जिसे ऋचाएँ चाहती हैं, जिसमें वे वास करती 
हैं, जिसे समताएँ प्राप्त करती हैं, सो३म्‌ जिसके साथ स-नीड 
(नि-ओका) गहन मैं युक्त हैं । 
सधमाद :- वह शौर्यशील जो आत्म सन्निद्धि आनन्द ओत -प्रोत 
है। जो सुमति समागम मय है । अद्‌भुत प्रकृति तथ्य ज्ञाता उसके 
निकट है प्रशस्त संगाती है उस रक्षा रक्षित है। जो वृद्धि युक्त है। . 
पंचामृत :- दूध दही घी मिश्री मधु ! 
पंचोदनः- पंच ओदन पंच इन्द्रियों की परिशुद्धि से प्राप्त होने वाला 
अमृत भोजन। - 
समम्‌ अतिक्राम :- अपने समान योग्यता वालों से आगे बढ । 
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प्रजानन्तः पूर्वे :- विशेष ज्ञाता-शरीर योग एवं प्राणायाम शास्त्रों 
के पुराने दक्ष जिनके अधीन उनके सगस्त अंग एवं अन्य अवयव 
संश्लिष्ट हैं। 

सुमंगली :- उत्तग कल्याण कारक गृह व्यवस्था तथा ऐसी गृह 
व्यवस्था की नियामक गृहणी | 

सुशेवा :- उत्तग सेवा देने वाली व्यवस्था एवं उसकी नियामक | 
अघोरचक्षुणी :- प्रथग दृष्टि गें ही चक्षु प्रिय नियामक तथा प्रथग 
यदृष्टि गें ही चक्षुप्रिय व्यवस्थायुक्त है अधघेरचक्षुणी | 

वधुरिमा :- वृद्धि करती वृद्ध दायिका । 

शुम्भूमानाः- सं्रांती पूर्ण-परिष्कृत उन्नति दायिका । 

शुभ्रा :- ज्योतित ऋजु सग उजल व्यवस्था तथा ऐसी व्यवस्था 
का नियामक | 

सुकृता :- सुचिन्तित क्रगबद्ध व्यवस्था सहित उसकी नियामक | 
शिवा :- कर्म की सत्यवाणी से बात करने वाली कर्म सत्य । 
सौमनस :- शिव संकल्पगय गन से युक्त हो व्यवस्था की नियामक | 
अपतिघ्नी :- दुष्ट के लिए दुष्ट, अव्यवस्थित को दण्ड देने वाली 
व्यवस्था करने वाली तथा ऐसी व्यवस्था सहित है अपतिघ्नी । 
उर्वरा :- उपजवत लाभप्रद व्यवस्था की नियामक व्यवस्था सहित | 
स्योना :- आल्हाद भरे घर गें आल्हाद की धारा बहाने वाली 
सुयमा :- ब्रह्म नियग ज्ञाता इन नियमों को घर गें उतारने वाली 
सुवर्चा :- वह व्यवस्था कर्त्री जिससे उसका तेज गौरव झलके | 
प्रतरणी :- व्यवस्था जो उन्नत होने पर भी विकासशील है । 
सुमंगल,सुशेव, अघोरचक्षु, वधुरिग, शग्भूगान शुभ,अपनिघ्नी,उर्वर, 


स्योन, सुयग, सुवर्च, प्रतरण संज्ञाएँ गृहस्थ की हैं । 
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प्रत्यक्ष :- श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिहा प्राण का शब्द,स्पर्ष, रूप,रस, 
गंध के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरणरहित संबंध तथा इन्द्रियों 
से मन, गन से आत्मा के संयोग से उत्पन्न ज्ञान जो अव्यपदेश्य 
(संज्ञा- संज्ञी) नहीं, अव्यभिचारी (प्रकाशादि क्षीणता उत्पन्न भ्रम नहीं 
जिसमें) तथा निश्च्यात्मक हो । 

अनुमान :- प्रत्यक्ष पूर्वक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण 
द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का 
ज्ञान अनुमान है । 

उपमान :- प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य 
ज्ञान की सिद्धि करने का साधनउपगान है | 

शब्द :- आप्त पुरुष शब्द या परगेश्वर ज्ञान वेद शब्द है | 
ऐतिह्य :- इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था, या इस प्रकार से किया 
या जीवन चरित्र ऐतिह्य है । 

अर्थापत्ति :- सकारात्मक तथ्य कथन से नकारात्मक तथ्य तथा 
नकाराताक तथ्य कथन से सकारात्मक तथ्य निष्पत्ति अर्थापत्ति 
है । 

सम्भव :--सृष्टि क्रम के अनुकूल सम्भव है | 

अभाव :- अनुपस्थिति या सृष्टि क्रम प्रतिकूलता अभाव है | 
द्रव्य :- पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा मन 
द्रव्य हैं | 

लक्षण :- लक्ष्य जाने जाने का का आधार लक्षण है । 

गुण :- रूप, रस, गंध,स्पर्ष, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, 
-द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द गुण हैं | 

निन्दा :- गुणों में दोष तथा दोषों में गुण अभिव्यक्त करना निन्दाहै। 
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स्तुति :- गुणों में गुण तथा दोषों में दोष अभिव्यक्त करना स्तुति 
है 


श्राद्ध :- श्रत- सत्य । जिस क्रिया से श्रत का ग्रहण किया जाय 
वह श्रद्धा है, और जो कर्म श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है । 
- तर्पण :- जिस- जिस कर्म से विद्यमान माता पिता आचार्य विद्वान 
तृप्त हों वह तर्पण है । 

सोमसद :- परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण सोमसद है | 
अग्निष्वात्त :- विद्युत आदि विज्ञानो में निष्णात अग्निष्वात्त है । 
बहिषद :- उत्तम विद्यावृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित बर्हिषद । 
सोमपा :- ऐश्वर्य रक्षक, महौषधि रस शोधक,स्वयं स्वस्थ अन्यो को 
औषधों से स्वस्थ कर्ता सोमपा है | 

हविर्भुज :- सुपाच्य,सुस्वाद, सात्विक पुरोडाश द्वारा त्याग पूर्वक भूख 
तृप्ति कर्ता हविर्भुज । 

आज्यपा :- जानने योग्य वस्तु के रक्षक स्निग्ध भोजन । पदार्थो 
का त्यागपूर्वक उपभोक्ता आज्यपा 

सुकालिन : धर्म पूर्वक पल- प्रतिपल सुखद अस्तित्व सुकालिन। 
अतपा :- ब्रह्मचर्यं सत्य भाषणादि तपरहित अतवाः हैं | 
अनधीयान :- अनपढ, अशिक्षित अनधीयान है । 

प्रतिग्रह रुचि :- दान लेने ग्रहण की अनेकानेक अभिरुचियों वाला 
प्रतिग्रह-रुचि है | 

धर्मध्वजी :- धर्म कुछ न करने वाला पर धर्म पताका उठा धर्म का 
ठेकेदार बना है धर्मध्वजी । 

लोकदम्भक :- संसारी मनुष्य के सामने अपनी बडाई हाकने वाला 
` लोक दम्भक | 

सर्वाभिसन्धक :- सब अच्छे-बुरों से भी मेल रखें, विडाल के समान 
धूर्त-नीच सर्वाभिसन्धक | 

नेष्कृतिक :- कौडी भर अपराध के लिए उससे प्राण हनन तक का 
` बदला लेने को तत्पर नैकृतिक 


वसु :- पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा सूर्य एवं नक्षत्र 
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धरा सृष्टि निवास वसु है । 

भूतकाल :- होकर के न रहे भूतकाल | 

भविष्यत्काल :- न होकर के हो भविष्यत्काल । 

प्रकृति :- सत्व, रज, तम इन तीन का एक संघात है प्रकृति 
निमित्त कारण :- जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने, 
आप स्वयं नहीं बने, दूसरे को प्रकारान्तर बना दे वह निमित्त कारण 
है । ये दो हैं । परमेश्वर, २) जीव । 

उपादानकारण: जिसके बिना कुछ ना बने, वही अवस्थान्तर रूप 
होकर बने और बिगडे भी । 

साधारण कारण :- बनाने में साधन और 

साधारण निमित्त - साधारण 

कारण :- बीज हेतु, निदान,निमित्त एकार्थक वह अव्यक्त जो व्यक्तपूर्व 
है - कारण है । 

कारण का कारण :- कारण के कारण का अभाव होता है । 
त्रसरेणू :- पृथिवी,.जल,अग्नि मिश्र नीलमकण त्रसरेणू हैं 

जीव सामर्थ्य :- बल.पराक्रम, अकार्षण,प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, 
क्रिया उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम,द्वेष, संयोग,विमाग, 
सर्योजक,विभाजक,श्रवण,स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, गन्धन, ज्ञान ये २४ 
एक जीव सामर्थ्य हैं। 

पंचपरीक्षा : - ईश्वर के गुण -कर्ग तथा वेद से तुलनीय, आठ प्रमाणों 
से तुलनीय, सृष्टि क्रम-नियम से तुलनीय आप्तों के व्यवहार से 
तुलनीय.स्वात्मा से तुलनीय पंच परीक्षा है । 

आदित्य :- सविता,मित्र, अर्यमा, पूषा, भग,वरुण,दक्ष,अंश, विष्णु, 
मार्तण्ड, सूर्य, आदित्य-अदितिपुत्र आदित्य है 

आस्त्राव भेषज :-. वमन, विरेचन, नेति, प्राणायाम,मनोयाम 
विज्ञानायाम आस्त्राव भेषज हैं | 

अथ :- अधिकार, योग्यता, आरग्गवाचक, मंगलार्थक । - 
अनुबंधचतुष्टय.:= विषय, प्रयोजन, अधिकारी, संबंध । 
अनुशासन::- पूर्व से विद्यमान का सुपालन: | 
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अयोग :- वृत्त के अनुरूप स्वरूप है अयोग । 

क्लेश :- अविद्या,अस्मिता,राग, द्वेष, अभिनिवेश । 

वासनाधार :- हेतु, फल, आश्रय व आलम्बन | 

जीव भोजन :- निश्चय से जाना गया जीव का आहार अमृत | 

अहुत अदः :- न दान करते स्वयं ही स्वयं खाते अर्थात्‌ पाप ही 

पाप खाते । 

समश्नामि, संपिबामि, संगिरामि :- शक्ति ओज धारण हेतु भोजन, 

सात्विक रस, सम्यक्‌ पान, सम्यक्‌ श्वास- प्रश्वास पचन। 

अभिवृष्ट :- अभिषिक्त प्रवहणशील से सिंचित है धरा भूमि या मनुष्य 

प्राण :- जिसका आगमन, निष्क्रमण, ठहराव तथा बिखराव स्वागतीय 

है वह:प्राण | ; | ः 

तक्मा :- निराशाओं को तंग करके भगाने वाला । 

माया :- प्रकृतिजन्य संसार, भोग साधन,हिरण्मय है माया | 

आथर्वणी :- (१) अथर्वाजनों, योगियों, जीवनमुक्तों के निमित्र उत्पन्न 

हुई, (२) वायु की प्रधानता से उत्पन्न होने वाली आंगीरसी । (१) तेजस्वी 

ऋषियों के निमित्त,(२) चन्द्र सूर्य किरणादि के प्रभाव से उत्पन्न होने 

वाली | 

दैवी :- विद्वानों के निमित्त उत्पन्न | 

मनुष्यता :- (१) मनुष्य साधारण जनों के निमित्त उत्पन्न हुई 
(२) जन्तु मात्र के मल मूत्र के खाद से उत्पन्न होने 

वाली गेहूँ आदि 

आदान सन्दान :- छेदन - चूर्णीकरण करने वाले तथा तोडने वाले 

3) वायु से, ब) शब्द से, स) विद्युत से । 

भृग्वङिगरा :- भर्जनशील अग्नि प्रयोग वेत्ता | 

त्रिषन्धि :- गन्धक,मनः शील, स्फोट पदार्थ की भांति त्रिमिश्र अस्त्र | 

इसके कई प्रकार हैं (१) उदारा- उपर फैंकने वाला, (२) सर्पा - 

सर्पणशील गतियुक्त, (३) अयोमुखा लोह पलक मुखयुक्त, (४) 

सूचितमुख -सुईवत अखि- शलाका युक्त, (५)विकडती मुखा- 

कडघी के समान दन्तयुक्त मुखवाले, (६)कुधकर्णी स्फोट ध्वनि से 
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कानों की क्षमता नष्ट करने वाले (७) धूमाक्ष- जिससे आंखों गें कटु 
धूम भर जाए 

प्रबोधता :- चित है, मना है, धी है, दक्षिणा है, क्षत्रिया हे, यज्ञिया 
हे, अदिति है, अदीन है, द्विशीर्ष, सुपाची (सु-उदया) है, सु-प्रतीची 
(सु-अस्ता) है, प्राण ऊर्ध्वा है .| 

पुण्य लोक :- जहां इन्द्रियां एवं जीवन एकीकृत होकर उतरोत्तर 
सहगमन करते हैं । जहां सेदि (नाश, अभाव, क्लेश, अशांति, दुःख) 
नहीं है भरपूर पवित्र्ता है । 

विश्रुति :- प्रशस्तवाणी, रमणीयता, आहुतिशीलता, कमनीयता 
आल्हादिता, अन्तर्ज्योतिता, अखण्डता, सर्वोच्च मूर्धता, महीयता, 
अघन्यता, आपूर्ता जिसकी प्रत्येक गति, चेष्टा, प्रयत्न, क्रिया- 
विधि श्री पूर्ण है वह पथ प्रदर्शिका-विश्रुति । 

जसु :- उपक्षय सर्वनाश वासनाएँ सपत्नी के समान लगती हैं । 
सर्वतः सन्तप्त करती हैं । अन्मति नग्नता प्रत्येक सता रही है | मति 
पक्षवत्‌ भटक रही है यह सर्वनाश है । 

अभिसिप्त :- व्रतधारण कर्त्ता, ब्रह्मअग्नि, यज्ञाग्नि का वेत्ता, यज्ञीय 
भावनागय दिव्य सुखदात्री, तेजदात्री, शांति दात्री, सुतारिका व्रतमीय 
बुद्धि के सम्पादन एवं वशीकरण में दक्ष तथा मन से ज्योतित,मन 
से समाहित, कर्मो में दक्षों दिव्यजनों की संरक्षायुक्त सद्गुण समर्पित 
हैं जो । 
व्यग्र :- नम्र- प्राणों के बहने वत सहज नम्र, सूर्य रश्मियोंवत छना 
नम्र, गौ के दुधारू थनों वत दुग्धदाता नम्र, समस्त पापक्षय नम्र। 
अडरः- (१) द्यौ-पृथ्वी, रात्रि-दिवस , सूर्य-चन्द्र, ब्रह्माण्ड -ब्रह्म 
ऋत - अनृत, भूत-भविष्य युगल न डरते हैं, न नष्ट होते हैं कि 
नियमबद्ध हैं मेरे प्राण ! तू भी नियमबद्ध अडर अभय हो । (२) 
अन्तरिक्ष द्यौ-पृथ्वी युगल आगे-पीछे-उपर-नीचे प्रति दिश, मित्र 
- अमित्र,परिचित,रात्रि-दिवस दिशाएँ सगस्त सुपरिचित हैं मेरे लिए 
अभय हूँ मैं (३) जहा-जहां है परमात्मा वहां-वहां इसके गुणों से 
आबद्ध अभय हुँ मैं । | | 
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आत्मा अनिभृष्ट :- जिसके मुख में वाणी,नाक्षिका में प्राण,आंखों में 
दृष्टि,कानों में श्रुति,केश अश्वेत,दांत' अक्षीण, अपीत,बाहू. बलमयी 
उरूओं में ओज, जंघाओं में वेग,पैरों में दृढता,समस्त सहज अंगों 
स्वस्थता दृढता है वह । 
विकास क्रम :- प्रथम दिवस में सविता, दूसरे में अग्नि, तीसरे में 
वायु, चौथे में आदित्य, पांचवे गें बृहस्पति, छठे में ऋतु, सातवें मे 
मरुत, आठवें में बृहस्पति , नौवे में मित्र, दशवें में वरूण ग्यारवें में 
इन्द्र, बारवें में सारे देव । 
हरय :- बहुरूप वह रूप रूप गें प्रतिरूप हुआ हुआ प्रज्ञाओं व्याप्तियों 
द्वारा गति प्रेरणा हो रहा है । यह स्वरूप प्रति दर्शनार्थ सहस्र असंख्य 
सुयुक्त मनोहरताएँ हैं | 
ऊती वृधे :- उस रक्षा से आवृत्त जो वृद्धि के लिए है । 
लोहिनी आप :- रुधिर-लोह-नी जो लौह को साथ ले प्रवहणशील 
है । 
अरुणा आपः :- चटकलाल ताजग आभायुक्त प्रवहणशील 
ताम्र-धूम्राः आपः :- तांबे की जंग धूम्र के समान मलिन प्रवहणशील 
वाणी मूल :- १) आत्मा बुद्धि से युक्त होकर विशेष अनुसन्धान करता 
है । पश्चात्‌ उस प्रयोजन को प्रकट करने मन को नियुक्त 
करता है ३)मन शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है | 
- ४) वह अग्नि वायु को गति देता है कि। ५) वायु हृदय के उपर 
आमन्द स्वर करता है । ६) वह मूर्धा में आकर मुख के विविध 
स्थानों में आघात करता है। ७) विविध स्थानों में आघात होने के 
सकारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं | यही वाणी है । 
युवान :- वह सदा सुवक जिसका शरीर छः विकार युक्त है । 
(अ) जायते-जन्म (ब) अस्ति- होना (स)ग्रहण करता- त्यागता 
(द) वर्धते-बढता (ई) विपरिणमते -परिणत होना है (फ) विनश्यति- 
नष्ट होता है | 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः :- आध्यात्मिक-आत्मिक एवं शारीरिक 
अविद्या,राग द्वेष, मूर्खता, ज्वर,पीडादि तापों का शमन अधिभौतिक 
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शाज्नुजन्य,अन्यायपशुपक्षां जन्य, जीवाणु कीटाणु जन्य, वाहनजन्य, 


संयंत्र जन्य दुःख कष्ट आधिदैविक - अतिवृष्टि,अतिशीत, अति 
उष्ण,भूकंप, ज्वालामुखी, तुफान से रक्षण | 

सृष्टि :- पृथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक संयुक्तिकरण या भोजन 
होकर नानारूप ऋतित होना | 
'परान्तः- सैंतालिस लाख बीस सहस्र वर्ष की चतुयुगी, दो सहस्र 
चतुर्युगी का एक अहो रात्र, तीस अहोरात्र का माह,ऐसे बारह मासों 
का वर्ष ,ऐसे शत वर्षों का परान्त है | ( ४३२०००० % २००० १ 
३० १६ १२ % १००) 

प्रलय :- कार्य जगत्‌ का कार्य रूप में जाना प्रलय है । 
अशीतम्‌ :- चराचर संसार मैं व्याप्त यज्ञ । 

भूरि-रेतः :- अतिशक्तिमय,अजर, सहस्रचक्षु, सप्त किरण, समय रूपी 
अश्व विश्व वहन करता । 

आपः :- प्रकति के मूल समुद्र गें सूर्यादि तेजस्वी लोककलोकान्तर : 
बनने के पूर्व जो. जो तन्मात्र की अवस्था थी वह है आपः । जो 
. सर्वत्र फैलता व्यापता होता है | 
पृश्रिः :- विविध- वर्षो युक्त है जो | 
परि-आर्य :- अध्ययन पूर्वक सबका निरीक्षक और परीक्षण करके 
उनमें जो तत्व हैं उनकी प्रेरक शक्ति का अनुभव 
तन्तु :- फैला हुआ, तना हुआ (गुरुत्वाकर्षण से ) सब में व्यापक | 
अर्वाड्‌. मध्य :- पुरातन काल, मध्यकाल,वर्तमानकाल | 

अदन :- भक्षण करने के लिए अन्नादि देनेवाली भूमि । 

दर्भ :- देवों का कवच,इन्द्र का कवच, राष्ट्र का कवच, ज्ञान का 
पति । 

यजुष्‌ :- सत्कार, संगति, दानांत्मक कर्म को उपदेश भरा मन्त्र | 
आर्चिक :- प्रभु के समीप बैठने का बोधदाता मंत्र | 

ब्रह्म :- सारी इन्द्रियों के लिए उदात्त शान्त भाव गरे हाँ जिस 
मंत्र में वह मंत्र । 
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_मंडलः- मनुष्यों के संघ उन्नति के लिए बनाने का ज्ञान देने वाला _ 

मंत्र । 

सव्रताः :- एक ही कर्म करने के व्रती तथा एक ही कर्म करने वाले | 

भद्रया वाचम्‌. :- कल्याणकारक बुद्धि से सनी वाणी । 

सं-राधयंत :- मिल-जुल कर सिद्धि प्राप्त करने वाले | 

सु-धुराः चरन्त :- एक ही कर्म का मिकलकर भार उठाते हुए | 

सप्री चीनान्‌ :- एक ही कार्य को सधकर करने वाले । 

सं-मनस: :- सुसंस्कृत मन धारण करने वाले । 

समानी प्रथा: :- प्यास तृप्ति के सामूहिक साधन युक्त । 

सह अन्नभाग: :- क्षुधातृष्ति के सामूहिक साधन युक्त । 

समाने योक्त्रे: समान सम कार्य जुए युक्त । 

सं-वनेन :- एक ही समान उत्तम रक्षण युक्त । 

सं-ज्ञान :- वह कल्याणकारक ज्ञान जिस पर हर सहगत हों । 

अमृतं रक्षमाणाः. देवाः :- अमृत का संरक्षण करने वाले 

संयुवसे :- संयोग करना , मिलाना, इकट्ठा करना तथा रखना। 

वसूनि :- वे पदार्थ जिनसे मनुष्य का निवास ठीक प्रकार से होता 

है । - 

संगच्छध्वं :- हिल-मिल कर गमनकर्ता समूह भावना | 

संवदध्वं :- हिल-मिल कर वक्तृत्व कर्ता समूह भावना | 

मनासि सं जानताम्‌ :- सुसंकृत मनों युक्त समूह भावना | 

मन्त्र: समाना: :- सब के विषय गें समान एक भावना 

समानी समिति :- उच्च स्तरीय ज्ञानवानों की सभा । 

समानं मनः- समान्‌ पक्षपात रहित समूह गन भावना | 

चित्तं सह : चित्त के उच्च स्तरीय पक्षपात रहित होने की भावना | 

आकृती समानी :- कर्तृत्व समान समझने की भावना | 

समाना हृदयानि :- हृदय समान होने की भावना | 

सु-सह-अस्ति :- उत्तम ऐक्य के अनुसार आचरण | 

कार्य समूह :- आपसी एकता, सुसंवाद, मन सुसंस्कृत , परखे ज्ञान 

का धारण, उस पर आधारित कर्तव्य, मन-चित्त-हृदय और कर्म 
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खान-पान समान हों ,उत्तग ऐक्य भावगय वह समूह सुगतिशील | 
कार्य समूह । 
इळा,सरस्वती,मही :- गातृभाषा,गातृसंस्कृति,गातृशूमि | 
सीदन्त्वस्त्रिध :- तीन देवीयाँ कल्याणकारी देवीयों को न भूलते 
अन्तःकरण में स्थिर रहना | 
अनीशः :- जो नहीं है एक सर्वयनियंता अर्थात्‌ असंख्य जीव एवं 
प्रकृति । 
जगत्यां जगत्‌ :- जन्म वृद्धि नाश परिवर्तन व्यक्त अव्यक्त का 
आधार अजन्मा , सर्वव्यापक,महान अमर , सदा ही निराकार है | 
अस्थाई का आधारभूत स्थाई हें | 
मा गृधः :- पराए तथा अपने धन का भी लालच न होने की भावना 
वायु :- कंपनशील, बहता, बलकारक, पाचनशक्तिदायक , पवित्र, 
शुद्धिकारक , शुद्धता रक्षक, अंतरिक्ष एकत्रित जो है । 
देवं वहन्ति केतव::- ध्वज देवों को बताते है, तथा प्राप्त कराते हैं | 
नैनद्देवा आप्नुवन :- (१इन्द्रियों से प्राप्त नहीं वह ब्रह्मा । 
(र)मात्र शब्दार्थ ज्ञान व्यवहारिक इसे नहीं जान पाते | 
(३) अग्नि आदि भूत इसे नहीं जान सकते | 
केतु :- ज्ञान, ध्वज, पताका,गुख्य, नायक 
अग्रणी,नेता-संचालक,प्रकाश-तेज,ओज, स्वच्छता-स्वास्थ्य, जीवन 
रूप,बुद्धि,इच्छा । 

पेश: :- गति, आकार,सुवर्ण,उत्तम,रंगरूप,तेज, सजावट, भूषण 
अलंकार । 

सुषारथि :- गन्तव्य-पथ,रथ,लगाम ,अश्व,गति, प्रकाश तथा 
सारथी का ज्ञान तथा इन पर है नियंत्रण जिसका वह रथी । 
गन्तव्य :- मोक्ष । 


पथ :- जीवन । 
रथ :- शरीर । 
,अश्व :- इन्द्रियां 
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OTA seem उन कक ता 
प्रकाश :- ज्ञान 
लगाम :- गन | 
सारथी :- बुद्धि 

` रथी :- आत्मा | 


त्रिसप्त :- त्रि ओ३म्‌ अ,उ,म्‌ । भूत वर्तमान भविष्य- त्रिकाल । 
स्वर्ग,मध्य भू - त्रिलोक । पृथिवी, अन्तरिक्ष द्युलोक । अग्नि, विद्युत, 
सूर्य-त्रि अग्नियाँ । ज्ञान,कर्म,उपासना-त्रिविद्या | सत्व, रज, तम- 
त्रिगुण | ईश्वर , जीव, प्रकृति-त्रितत्त्व | वात,पित्त, कफ -त्रिरोग | 
सप्त :- भू , भुवः , स्वः, महः , जनः, तपः, सत्यम्‌ | 

सप्त आपः :- प्रवहणशील पदार्थ , अयन सधस्थ सदन | 
सप्त ऋषि :- दो कान, दो आंख, दो नाक, एक मुख । 

सप्त :- रवि रश्मि रंग | ' 

सप्त :- मरुत्‌-वायु स्तर | 

सप्त :- सात छंद | | 

सप्त :- जल प्रवाह । 

सप्तः- रस,रक्त,मांस,मेद,गज्जा,अस्थि,शुक्र । 

त्रि सप्त :- (३--७-१०) चार दिश, चार विदिशा, दो ऊर्ध्व एवं निम्न | 
त्रिसप्त :- पांच ज्ञानेद्रिय व पांच. कर्मेन्द्रिय समुच्चय 

त्रिसप्त :- (७५ ३ =२१) महाभूत पांच, प्राण पांच, इन्द्रिया दस, 
अन्तःकरण एक | 

प्रात :- ऐश्वर्यवान परमात्मा की स्तुति, प्ररेणा, वरण का, अध्यापक, 
उपदेशक माता-पिता से ज्ञान प्राप्ति का , अग्नि होम द्वारा वर्धन 
का ,प्राण और उदान शुद्धि का,पूषा पोषक वायु सेवन का, शोधन,कृषि 
कर्म का ,रोग विनाशक पथ्य का है जो समय वह प्रातः | 
स्कम्भ :- सर्वाधार विश्वकर्मन ब्रह्म के किसी अंग में तप-तपन है | 
किसी में ऋत ज्ञान,किसी मे व्रत कार्य किसी में सत्य , किसी में 
अग्नि ,किसी में वायु , किसी में चन्द्रमा ,किसी में सूर्य, किसी. में 
भूमि, किसी में अन्तरिक्ष , किसी में द्यौ, किसी में मोक्ष , किसी में 
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__ आपः घाराएकिसी मेसवत्सर (पक्ष शुक्ल कृष्ण गास वषार) प्रवहणन 7 धाराए म सवत्सर (पक्ष-शुक्ल कृष्ण,मास प्रवहणन, 


किसी में ऋतुएं किसी में दिवस-रात्रि, किसी में जल धाराएं किसी | 


कमें प्राणि-जगत,वनस्पति जगत,किसी में सर्व आश्रय,किसी गें सूर्य 
धरा, चन्द्रमा आदि की गतियां , किसी में मूर्त जगत, किसी में 
भूत,भविष्यत्‌, वर्तमान , किसी गें अव्यक्त को व्यक्त करने की शक्ति 
` किसी में व्यक्त,किसी में अव्यक्त, किसी में तप,किसी में व्यापनशील 


तन्मात्राएं, किसी गें ऋत श्रद्ध, किसी में ब्रह्माण्ड,किसी गें तैंतीस 


. देवता, किसी में आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य ,किसी में 
अग्नि,वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि; किसी में अमृत . किसी में मोक्ष 
किसी में मृत्यु , किसी में दिशाएं ,किसी में समस्त गतिक्रम आदि 
समविष्ट हैं | अर्थात्‌ ये सब जिस परमात्मा में. विशिष्ट रूप आवृत्त 
है वह स्कम्भ है | '' 
मयूखा :- जो शरीर को सगन्वित हो संभाल रखते हैं । रस, रक्त 
मांस, स्नाव, अस्थि , मज्जा, गयूखाः | _ 
वैदर्भि :- तेजस्वी आचार्य का शिष्य जो जल औषधि प्राण आप 
के अन्तर्सबंधों तथा उनका ज्ञाता | . : 
आप्त ज्ञान कसौटियाँ :- (१) सृष्टि गें आदि अर्थात प्रथमम्‌ ।(२) विश्व 
की समस्त मानव वाणीयों का आधार स्रोत होने से तथा इसका मूल 
ओम्‌ परमात्मा होने किसे वाचो-अग्रम्‌ । स(३) इससे ही सृष्टि के 
पदार्थों की संज्ञा तथा शब्दार्थ का निर्धारण होने से नामधेयं दधाना | 
(४) सर्वश्रेष्ठ , महत , विस्तृत , विशाल, नैसर्गिक होने से श्रेष्ठम्‌। 
(५) त्रुटि रहित विश्व में समान होने से अरिप्रभ । (६) गुहा (बुद्धि 


गहन) में निहित होने से निहित गुहा । (७) परमेश्वर की प्रेरणा से. 


आप्तों में प्रकाशित होने कि प्रेरणा आवि | 

घरा धारण तत्त्व :- ब्रहत्‌ सत्य, उद्गीर्ण ज्ञान, प्रबल नियमन, जीव 
कर्मफल योग्यता, स्वाभाविक कर्णक क्षगता, ब्रह्म .ज्ञान,. अणु 
संगतिकरण, पिण्डीकरण धर्म | 

पर्यावरण :- द्यौ (द्युतिशील समस्त पदार्थ), अन्तरिक्ष, पृथिवी (समस्त 


आधार तल )),आपः (प्रवहणशील पदार्थ-वायु , जल,ताप, प्रकाश 
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"संवेदन एक्तादि), ओषधयः (समस्त चिकित्सा व्यवस्था), वनस्पतयः 
(बनस्पति जगत) विद्ददूजन, ज्ञान, सम्पूर्ण यदेवक वसु, दिव्यगुण 
शान्ति- आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिकं, , इन सबका 
सर्व-समन्वय रूप, इतने तत्व भौतिक पर्यावरण हैं इनमें प्राकृतिक 
संतुलन है शान्ति जो हर मानव का सहज हक है । 
यह पर्यावरण परिभाषा £,६.६ तथा $.+.६, हैं | E.E.E= 
Environment, Ergonoment Ecology तथा S.H.E= Safe- 
tyHealth Environment 
अज्ञान घोर एवं क्रूर के शमन द्वारा प्राकृतिक संतुलन एवं 
शमन कायम रखा जा सकता है । मनुष्य कृत प्रदूषण मनुष्य द्वारा 
ही निवारित होना वैदिक पर्यावरण दर्शन को अभीष्ट है । 
आरंभ :- आरंभ हो सम्यक, आत्ैश्वर्य के साथ, उत्तम इच्छाशक्ति 
के साथ, उजल ज्योतियों के साथ, बहु आल्हादों. के साथ 
अभिदीप्तियों के साथ, वीर-बला, रश्मि अग्रा, आशुगामिनी प्रकृष्ट 
गति के साथ 
उजल ज्योतियां :- ऋक्‌, साम, यजु, अथर्व ।' 
बहु आल्हाद :- प्रसन्नता, प्रहर्षता, आनन्दमग्नता, उत्साहादि | 
अभिदीप्तियाँ :- शिष्टता, मिष्टता, सौजन्य, उदारता, सहानुभूति, 
सदाचार, संयम सदाशयता निर्मलता, प्रियता शालीनता आदि । 
अयोध्या :- (अ) आठ चक्रों युक्त (ब) नव द्वार युक्त (स) अजेया 
(द) देवों की (ई) हिरण्य कोषमयी (फ) ज्योति आच्छन्न (ल) स्वर्ग 
पुरी या नगरी है अयोध्या । 
आठ प्राण चक्र :- (१) कपाल ऊर्ध्व स्थित ब्रह्म चक्र शोधन फल 
ब्रह्मस्थिति । (२) भृकूटि स्थानी आज्ञा चक्र-पीयुषिका ग्रंथी स्थान 
शोधन फल ओज लावण्य विकास | 
(३) जिह्य मूल में ललनाचक्र.या जीवन चक्र शोधन फल दीर्घायु। 
(४) कण्ठ मूल में विशुद्धि चक्र शोधन से अन्तःकरण की निर्मलता। 
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(५) हृदय स्थानीय अनाहत वक्र शोधनं'.से-ओत्गेअवस्थिति 
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स्वरुपख्याति । 22: 
(६) नाभि केन्द्र में गणिपूरचक्र शोधन फल संचार शक्ति श्रम तप 
वृद्धि 

(७) जल निष्कासन इन्द्रियाधार के पास स्वाधिष्ठान चक्र शोधन 
फल ब्रह्मचर्य । 

(८) रीढ आधार अन्त्य सिरे के निकट गूलाधार चक्र शोधन फल 
ऊर्ध्वरेतस्व | 
नव द्वार :- दो नेत्र, दो नासिका, दो श्रोत्र , दो निष्कासन, एक मुख | 
स्वर्ग :- आनन्द गमन | 
वात :- हृदय के लिए कल्याण कारक आल्हाददायक, ओषधि 
प्रवाहित कर लानेवाला हमारी आयुओं को प्रतारिष - समृद्ध 
सुदीर्घकारक, हमारा पितावत पालक,आतावत पोषक , हमारा स्वास्थ्य 
संपादक और अपने अमृत कोष का हगें आनन्ददाता 
इन्दु :- वह सूक्ष्मतम चेतन बिन्दु जिसकी प्रचेतना जीवन के 
कण-कण में व्याप्त हो । 
भस्मान्तं शरीरम्‌ :- आत्मा अपार्थिव अमर है | शरीर भस्म सात 
- राख सात होने वाला है | हे कर्तव्यशील | ओ३ग्‌ स्गर | आत्मबल 
हेतु स्गर । किए को स्मर । 
अनिल :- अन-इल नहीं है जो इल । इला- पृथिवी | डिल- पार्थिव | 
नहीं है जो पार्थिव- (१) ब्रह्म, (२) आत्मा । 
विप्रकृष्ट :- सर्वगत मात्र एक ही यज्ञों का धारण कर्ता, गहान,सर्वज्ञ 
दिव्य स्रष्टा महती महिमामय है । वह मानव जो मनको 
धारणाओं-चित्तवृत्तियों को महिगागय से सुयुक्त करता है वह है 
विप्रकृष्ट | 
अष्टाङ्ग योग षड्योग :- (अ) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि है अष्टाङ्ग योग यमनियग आचार 
परक अन्य षष्ठ अभ्यास परक । े 
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` (ब) चिन्तन, दृष्टि,श्रुति, वाणी, मन, चित्त, ज्ञान, कर्म में निर्विकार 
साधना अष्ट योग मित आहार, मितनिद्रा, मित श्रम, मितविहार, मित 
व्यायाम, मित प्राणायाम, हैं षड्योग । | 
अपचिनस्‌ अपव्यये :- वह विज्ञान जिसमें रपों (मलो) को क्रमशः 
कम करते करते शून्यावस्था तक पहुँचाकर सकारात्मक आरंभ किया 
जाता है (शून्य त्रुटि विघा) 

उक्थ्य :- वह सर्वत्र प्रकृष्ट जिसने छः विस्तारों तथा पंच संदर्शियों 
को स्तंभित, विरूद्ध या वश कर लिया है | षट्‌ ऋतुएं- छः विस्तार | 
पंच संदर्श-पृथिवी,अप, तेज, वायु, आकाश | 
वेन :- जहां विश्व एक नीड हो जाता है, जहां गुहा गें निहित गहन 
सत्ता है । तथा जहां समस्त संयोग-वियोग क्रिया संचालन हो रहा 
है। सर्वव्यापक प्रजाओं गें ओत प्रोत है जो तत्व वहां परिचिन्तन करता 
है जो साधक साक्षात्कारी | 
गावो गोष्ठ अस्तित्व :- अग्नि वाणी बन गुख प्रविष्ट, वायु प्राण बन 
नासिका प्रविष्ट,सूर्य चक्षुता बन चक्षु प्रविष्ट, दिशि श्रोत्र बन कर्ण 
प्रविष्ट , ओषधियां , वनस्पतियां रोए हो त्वक्‌ प्रविष्ट, चन्द्रमा मानस 
हो अन्तः प्रविष्ट,मृत्यु अपान हो नाभि प्रविष्ट, जल रेत हो शिश्नप्रविष्ट | 
मुमुग्धि :- उत्तम रीति बद्ध अनुचित बंधनों से त्रस्तता, उसके प्रति 
आक्रोश अभिव्यक्त कर्ता बद्धता से पूर्ण असमाधान अभिव्यक्त 
कर्ता,अनुमन्दित - (सान्विक उन्माद युक्त) ही मुक्ति अधिकारी है | 
यह दक्ष योग्य दिशा स्वकर्तव्य तत्पर होता है | 
एकपाद :- द्विपादी तीव्र चलता है त्रिपादी , चतुष्पादी, षष्ठपादी से | 
एक पाद तीव्र चलता है द्विपादी से | 


समाप्ताश्चेयं पुस्तिका | 
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प्रकाशित fA 


आर्यवीर दिनचर्या डि 


आर्यवीर बौद्धिक ley 


आर्यवीर गीतांजली 

संस्कृत हिन्दी व्यावहारिक शब्दकोष 
क्रियात्मक नेतृत्व 

सकारात्मक नेतृत्व 

सातसा एवं पर्यावरण 

म. प्र. में आर्यवीर दल के बढ़ते कदम 
योग क्यों क्या कैसे | 

अयोध्या विजय सूत्र 


संस्था की और से (सांतसा) सांस्कृतिक 
तकनीक सामाजिक त्रैमासिक पत्रिका क प्रकाशन किया 
जा रहा है, तथा उसका निःशुल्क वितरण किया जा रहा 
है। इसी प्रकार साधना केन्द्र की ओर से साधना पथ 
नामक पत्रिका का शीघ्र प्रकाशन किया जाएगा। 

अयोध्या विजय सूत्र के प्रकाशन मे श्री गंगाराम 
जी अग्रवाल (थाणे महाराष्ट्र) ने हमें २००० रु. का सहयोहा 
प्रदान किया एतदर्थ हम उनके आमारी हैं एवं हमेशा की 
तरह भ्राता श्री सतीश जी खण्डेलवाल ने भी आर्थिक 
सहयोग हमें दिया है। उपरोक्त पुस्तकें उचित डाक व्यय 
भेजकर निम्न पते से कोई भी स्वाध्याय हेतु मंगा सकता : 
है। वैदिक साधना केन्द्र (बड़गांव भीला ) राठौर आटा 
` चक्की सिहाड़ा मार्ग आनन्द नगर खण्डवा (मप्र)४५०००१ 
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आथिक सहयोग 
श्री सतीश खण्डेलवाल 


१५ थाना रोड न्यू माकेट टी डी नगर भोपाल) 


फोटो 'कापियर मशीन एवं स्मेयर पार्टस्‌ 
फोटो ,कापियर पेपर, टोनर एवं ड्रम 
लेमीनेशन मशीन एवं स्पेयर पार्टस्‌ 
लेमीनेशन रोल एवं पाउच 
`कम्प्यूटर स्टेशनरी एवं एसेसरीज 


क 
थोक विक्रेता 


न्यू जीरो क्राफ्टस्‌ 


14 थाना रोड, न्यू मार्केट टी.टी. नगर भोपाल 
फोन : 551254 
प्रोपराइटर : सतीश खण्डेलवाल 


ई ऊ ऊ ऊ क 


ॐ सुन्दर व स्वच्छ फोटा कापी 
*औ रिडेक्शन, इनलार्जमेंट व जम्बो साइज फोटो कापी 
ई लेमीनेशन बाईडिंग व टायपिंग 


खण्डेलवाल फोटो स्टेट. 
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